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सपादक्छ के कलम से... 2} 
स्वातंत्रयोत्तर भारतीय साहित्य 


प्रा. दामोदर मोरे 


जोशी कला एवं बेडेकर वाणिज्य महाविद्यालय ठाणे द्रारा आयोजित 'स्वातत्रयोत्तर भारतीय साहित्य' इस विषय पर 
आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के पहले इसी विषयपर २२ अगस्त २००८ तथा २० नवम्बर २००८ को दो कार्यशालाओं का आयोजन 
किया गया। पहली कार्यशाला मे १२ तो दूसरी कार्यशाला मे १६ प्रपत्र पदे गये। इन कार्यशाला ओं म ६ सत्राध्यक्षों ने अपने विचार 
रखे। २० नवम्बर को हई कार्यशाला की यह विशेषता थी कि इस मं तृतीय वर्ष कला की ४ छात्राओं ने अपने प्रपत्र पदे, जिन्हं 
सुनकर बाहर से आये हए सत्राध्यक्ष ने उनकी सराहना की। 


१६ ओर १७ जनवरी २००९ को संपन्न हो रही इस संगोष्ठी की ओर इसके पूर्वं आयोजित दो कार्यशालाओं कौ ओर एक 
विशेषता यह है कि महाविद्यालय के संस्कृत, मराठी, हिदी एवं अग्रेजी विभागों द्रारा इसका आयोजन किया गया। ओर इस संगोष्ठी 
मे भी उपरोक्त चार भाषाओं मे प्रपत्र पदे जा रहे है । चार भाषाओं का यह संगम हमे राष्ीय एकता का एहसास दिलाता है। 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संगोष्ठी को प्रायोजित किया; गै उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। 


हमेशा हमे सफलता दिखायी देती है लेकिन उसके पिके जो हाथ होते है वे दिखायी नहीं देते। इस संगोष्ठी की सफलता के 
पिक्छे विद्या प्रसारक मण्डल के कार्याध्यक्ष हमारे प्रेरणास्थान आदरणीय डो. विजय बेडेकर एवं महाविद्यालय की प्राचार्या डो. 
शकुंतला सिंह है। उनके प्रति मै कृतज्ञता प्रकट करता हँ । 


इस संगोष्ठी मँ अ.भा.मराठी साहित्य सम्मेलन के पूर्वाध्यक्ष मा. अरूण साधू, हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर एवं हिंदी 
आलोचना के आलोकस्तभ डो. शिवकुमार मिश्र, ख्यातकिर्तं कवयित्री एवं युद्धरत आम आदमी' की संपादक रमणिका गपा, 
आलोचक एवं दलित साहित्य के चितक, विचारक डँ. सूर्यनारायण रणसुभे, कामगार चेतना के मूर्धन्य कवि नारायण सर्वे, 
आलोक भट्टाचार्य की उपस्थिति से संगोष्ठी का माहौल महक उठा है। उनके एवं सभी सत्राध्यक्ष तथा प्रपत्र पाठकों के प्रति मै 
आभार प्रकट करता हू 


संगोष्ठी की सफलता के लिए उपप्राचार्य डँ. पद्यिनी मूर्ति, उपप्राचार्य लीला भट, उपप्राचार्य बेके, पर्यवेक्षक गौरी तिरमारे, 
प्रकाश बच्छाव, ग्र॑थपाल प्रा. नारायण बारसे, श्री. प्रकाश रोबेकर, सभी समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य, सभी प्राध्यापक एवं 
शिक्षकेतर कर्मचारी तथा छात्र सभी ने अपना सहयोग दिया उसे मै भूल नहीं सकता, उन सभी का मँ आभारी हूं। ' परफेक्ट प्रिर' 
के श्री. विलास सागु्कर जी का सहयोग तो अभिनंदनीय है। हिंदी के विभागाध्यक्ष प्रा. अनिल ढवले, अग्रेजी के विभागाध्यक्ष प्रा. 
प्रमोद खराटे, संस्कृत विभागाध्यक्षा प्रा.मुग्धा कुलकर्णी ने संगोष्ठी सफल बनाने मे तहे दिल से कड़ी मेहनत की, उनको मै संगोष्ठी 
की सफलता हे लिए बधाई देता हू। इस संगोष्ठी मे एवं सभी आलेखों की छपाई मे यदि कुछ बरुटियाँ रह गई होगी या किसी का 
आभार्‌ प्रकट करना बाकी रह गया हो तो उसके लिए संगोष्ठी का समन्वयक होने के नाते म आपका क्षमप्रार्थी हूं । 


इस संगोष्ठी के लिए स्वातत्रयोत्तर भारतीय साहित्य' यही विषय क्यं रखा इसके बारे मं एक समन्वयक होने के नाते मेरा 
अभिमत प्रकट करना मेरा दायित्व है। 


समाज, साहित्य एवं समय का एक दूसरे से गहरा रिश्ता है । साहित्य अपने समय की पहचान होती है। समाज समय के साथ 
परिवर्तित होना चाहिए। समाज ओर समय के प्रति लेखक को हमेशा सजग रहना चाहिए। लेकिन लेखक समाज ओर समय के प्रति 
हमेशा सजग रहता दिखायी नहीं देता। समाज मे भौतिक परिवर्तन तो दिखायी देता है लेकिन मानसिक तौरपर समाज कितना 
बदलता है यह महत्त्वपूर्ण बात है। 


उत्तरशतीं के भारतीय साहित्य मे जो परिवर्तन की ञ्मलक दिखायी देती है, जो साहित्य प्रवाह दिखायी देते है वे उससे पहले 
क्यो नही उभरे? इस संदर्भ मं मुज्ञ कुछ काव्यपक्ति्याँ याद आ रही है । कवि का नाम मै भूल गया हू लेकिन काव्यपंक्तियां एसी हैः 


“अब तो इस पूर्‌ तालाब का पानी 

बदल दो यरे, 

यहोँ कंवल के फूल 

कुम्हलाने लगे है ।'' 

यह सच है कि पानी अपना मार्ग दूँढ लेता है। लेकिन पानी तालाब म॑ हो तो मार्ग कैसे दूडगा? वहौँ तो पानी प्रवाहित होने के 
लिए बाध को फोडने की जरूरत होती है। समाज एवं साहित्य तालाब जैसा ही यथास्थितिवादी हुआ था। तालाब का पानी बदलने 
की जरूरत महसूस होने लगी थी। हमे मिली आज्ञादी ने वह काम कर दिया। भारतीय संविधान के प्रियैबल' मे स्थित मूल्यो की 
रोशनी ने समाज का दिल ओर दिमाग जगमगाया। शिक्षा देहातों तक जाने से ज्ञान का उजाला सभी को मिला। सावित्रीबाई फुले , 
जोतिराव फुले, महर्षिं कर्वे, कार्ल मारक्स, महात्मा गाधी, बाबासाहेब डो. भीमराव आम्बेडकर इन महापुरुषों के विचारो की रोशनी 
ने समाज को परिवर्तनशील बना दिया। 


दर्शन साहित्य की रीढ होती है। इन महापुरुषो के विचारों मे एेसा सामर्थ्य था, जिसके कारण अज्ञान एवम्‌ अंधविश्वासोमे 
सदियों से कुम्हलाएे हूए प्रज्ञा ओर्‌ प्रतिभा के फूल खिलने लगे। महकने लगे। उसी की उपज है -स्वतत्रता के बाद आये सखी-विमर्शं, 
दलित साहित्य विमर्श एवं आदिवासी साहित्य विमर्श 


स्वातव्रयोत्तर भारतीय साहित्यपर आधुनिकतावाद, हिदुत्ववाद, गांधीवाद, माक्सवाद ओौर आम्बेडकरवाद का प्रभाव है। 
विशेषकर आम्बेडकरवादने भारतीय साहित्य का भूगोल बदल दिया ओर यह साहित्य लोककेन्द्री बन रहा है । स्वातत्रयोत्तर भारतीय 
साहित्य का स्वर बहुस्वरान्वेषी है। भारतीय संविधान के मूल्यो की विचारधारा भारतीय साहित्य का लोकतत्रीकरण कर रही है। 
दलित साहित्य न केवल मराठी या हिंदी मे बल्कि गुजराती, तामिल, तेलगू, मलयालम, राजस्थानी एवं पंजाबी मे लिखा जा रहा 
हे। 


स्वातत्योत्तर भारतीय साहित्य का महत्वपूर्णं बिदू है स्री-विमर्शं। स्वतंत्रता के बाद भी खी के साथ "एक भोगवस्तू' के तौर पर 
वर्तव किया जाता है। मनुष्य के रूप मे आज भी पूरी तरह पुरुष सस्कृति ने उसे स्वीकारा नहीं है। इस संदर्भ मे हिंदी साहित्य की 
मूर्धन्य लेखिका प्रभा खेतान का मन्तव्य सटीक है| उनका कहना है, ` स्री को तो मनुष्य की श्रेणी मँ भी नहीं रखा जाता। पालतू 


1 


कुत्तेकी तरह उसके गले मे मगलसूत्र की डोर बाँध दी जाती है।'' विज्ञापन हो या साहित्य उस में स्री का देह' ही कद्र रहा है। 
-शोक्सपिअर ने कहा है - 7181 111 81716 15 ४0111 निर्बलता तुम्हारा नाम नारी' खी की घूटन को, उसकी छटपराहट को, 
उसकी स्वतत्रता की प्यास एवं मुक्ति की आकाक्षा को, उसकी अपनी अस्मिता को, स्वातत्योत्तर भारतीय साहित्य म मन्नु भडारी, प्रभा 
खेतान, चित्रा मुद्गल, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा, राजी सेठ जैसी लेखिकाओं ने वाणी दी है । 


स्वातत्योत्तर भारतीय साहित्य का दूसरा महत्त्पूर्णं बिन्दु है दलित साहित्य। मराठी से प्रारंभ हुआ दलित साहित्य उत्तरशतीं के 
आखरी चरण से भारत की कई भाषाओं मे महक रहा है। हिन्दी दलित साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर, सत्यान्वेषी आलोचक कवल 
भारती इस बारे मे (दलित साहित्य की अवधारणा इस किताब मे लिखते है, “1975 के बाद दलित चेतना की जो धारा विकसित 
हुई, वह इसलिये विशिष्ट है क्योकि उसने हिंदी जगत मं अपनी पृथक ओर विशिष्ट पहिचान बनाने का प्रयास किया है| यह प्रयास 
अभिनव है, क्योकि अभी तक एेसा प्रयास किसी युग मेँ नही किया गया था। एक पृथक धारा के रूप म हिंदी दलित साहित्य इसी युग 
म अस्तित्व मेँ आया, बल्कि उसे परिभाषित भी इसी काल मँ किया गया। यह धारा समग्र रूपसे आम्बेडकर दर्शन से विकसित हूई, 
ओर यह दर्शन उसका मूलाधार है। आम्बेडकर दर्शन मे दलित मुक्ति की अवधारणा की अभिव्यंजना ही वर्तमान हिंदी दलित साहित्य 
की प्रतिबद्धा है। इसने नये सौदर्यशाख की स्थापना की जो स्वतंत्रता, समता ओर बधुत्व के सिद्धान्तो पर आधारित है ।'' 


स्वातत्योत्तर भारतीय साहित्य का तीसरा एक बिन्दू है जो अभी उभर रहा है वो है- आदिवासी साहित्य केवल मराठी मे ही नहीं 
हिंदी मे ओर संताली भाषा मे भी उसका निर्माण हो रहा है। नगपुरिया, भिलोरी, मुण्डारी, अरूणाचली, गुजराती, बिरहोर, लम्बाडी 
मे भी यह साहित्य लिखा जा रहा है । स्री विमर्श, दलित विमर्श एवं आदिवासी साहित्य विमर्श का एकही संघर्ष सूत्र दिखायी देता है 
वह है, "हमे मनुष्य के रूप मे स्वीकार करो। हमारे साथ पशुता का नहीं मनुष्य के जैसा बरताव करो।' सताली भाषा मे लिखनेवाला एक 
सशक्त स्वर्‌ है निर्मला पुतुल - उनकी कविता मे सखी' होने का ओर आदिवासी होने का दर्द ठीबक रहा है। उनकी काव्य पंक्तियोँ 
आदिवासी के तीर की तरह लक्ष्य का भेद करती है। “क्या तुम जानते हो?" यह उनकी खी विमर्श की कवितामे दहकते अगारे है। वह 
लिखती है - 


** तन के भूगोल से परे 
एकस््री के मन की गदि खोलकर 
कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का इतिहास? 


* पढ़ा है कभी उसकी चुप्पी की दहलीज पर बैठे 
शब्दों की प्रतिक्षा म उसके चेहरे को? 


* बता सकते हो तुम 
एकसखरीको खी दृष्टि से देखते 
उसके स््रीत्व की परिभाषा? 


। अगर नहीं! 
तो फिर क्या जानते हो तुम 
रसोई ओर बिस्तर के गणित से परे 


एक सखी के बारे मेः 
युध्दरत आम आदमी - २००९१) 


आदिवासी चेतना कितनी गहराई से स्वातत्योत्तर भारतीय साहित्य मे अभिव्यजित हो रही है उसका उदाहरण मराठी मे भुजंग 
मेश्राम ओर हिन्दी मे निर्मला पुतुल की कविताओं से प्रातिनिधिक रूप मे दिया जा सकता है। निर्मला जी अपनी कविता “चुडका सोरेन 
से' मे कहती है । :- 

किसके शिकार मे रोज जाते हो जगल? 

किसके? 

शाम पिरते ही अपनी बस्तियां मे उतर आए 

इन खरतनाक शहरी जानवरों को पहचानो चुडका सोरेन 

पहचानो।। 

पव पसारे जो तुम्हारे ही घर मं घुस कर बेठं हं। 

तुम्हारे भोलेपन की ओट में 

इस पेचदार दुनिया मे रहते 

तुम इतने सीधे क्यों हो चुडका सोरेन??.' 


(आदिवासी स्वर ओर नई शताब्दी - संपादक रमणिका गुप्ता - पृ. ११९) 


स्वातत्योत्तर भारतीय साहित्य मे चिस्ती मराठी साहित्य है, मुस्लिम मराठी साहित्य है। महानगरीय संवेदना है। महानगरीय 
संवेदना मे हमं स्वार्थपरता, संकुचितता, आदमी - आदमी मेँ पड़ रही दरार, परिवार मे बढती दरिया, बिखरते रिश्ते इनका एहसास 
होता है। महानगरीय जीवन की जटिलिता को, उसके विविध आयामो को मरादी, हिंदी साहित्य अभिव्यजित कर्‌ रहा है। मराठी मे 
ग्रामीण साहित्य ने उत्तर आधुनिकता मं ही अपनी पहचान बना ली है। हिन्दी मं उसे ही हम ओंचलिक साहित्य कहते है । स्वातत्रयोत्तर 
भारतीय साहित्य मे फणीश्वरनाथ रेण्‌' का “मैला ओंचल'' उपन्यास हिन्दी ओंचलिक साहित्य म एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 


स्वातत्रयोत्तर काल मे देश के विभाजन की त्रासदी, भारतपर चीन का आक्रमण, साप्रदायिकता, आपतकाल, बेरोजगारी, आतंकवाद, 
नीजीकरण, भूमंडलीकरण, बाजारवाद यह सभी समस्याओं का साया स्वातत्योत्तर भारतीय साहित्य पर पड़ा है। हमारा बहोतसा आधुनिक 
साहित्य ओर आलोचना विदेशों से आयात, या उससे प्रभावित है । स्वातत्योत्तर भारतीय साहित्य मे हमं इस मिद्व की महक आती है । भारतीयत्व 
की खुशबू आती है। मनुष्यत्व के हिफाजत का एहसास होता है। लेखक समाज का सजग प्रहरी होता है। वो अपनी साहित्य कृतियों म अपने 
विचारो के, मूल्यों के एसे बीज बोये, जिस से हमारे प्यारे सारे जहोँ से अच्छा भारत देश की एकता ओर अखंडता कायम रहे। जय भारत। 
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र्ण. ब. 1. जौवा118 

पर्णा. ¶. २२. ५०५ 

शिरा. 048.) ^. 23. <01€ 

(11806 ग ्ाऽ{वा0ा [20 2९268) 
र्णा. 048.) ?. 2. 10811 

(1161806 ग ण्ाऽ{ वता [20 2९268) 


9.30 10 9.40 2.11. 
9.40 10 9.45 8.71. 
9.45 10 9.50 8.71. 


9.50 {0 10.30 8.11. 


10.30 10 11.20 8.11. 


11.20 10 11.25 8.11. 


11.25 10 11.35 


11.35 10 11.50 8.11. 


11.50 {0 12.05 0.11. 
12.05 10 12.20 0.11. 
12.20 10 12.35 0.11. 


12.35 10 01.05 0.7). 


1.05 10 2.00 0.11. 


2.00 10 2.15 0.11. 
2.15 10 2.30 0.1. 
2.30 10 2.45 0.11. 
2.45 10 3.00 0.71. 


3.00 10 3.30 0.11. 


{-074111111९ 07 111८ क#व70714ा 9९17777" 017 


0057८ ~ 1714९[0<९ा1व€ा1८८ 17417 1.7.777 


(77कद) 16" वावा.) 2009 


00081 6\0110॥ - उद्घाटन समारंभ 


10/10 ° |81110, 712\/6/ 5010 2/0 ॥1800012101 ° 56118 


1110646101/ 06112॥९5 


//6100106 ॥\001655 
112010018| 9066011 
(९6-1016 ^00/655 


\/016 9 1/1815 


010. 0211002 ॥॥016# 

011). 0॥. (॥5.) 5112/61111818 ^. 51107 
91॥1. ॥\॥॥॥1 5३6५॥८ 

01. 5111८118 15118 

001. (॥॥5.) ॥॥. ^. ॥५॥३॥॥। 
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ऽ६9510॥ । - ॥00६१॥॥॥ (आधुनिक तावाद) 


/02/06/50/- ¢ 01/15/५211 


प्रा. पकजा वाघमारे 


प्रा. डो. वसंत पाटणकर्‌ 


[/. ऽ8119| 65108106 


0. 015॥ ५201 





स्वातत्रोत्तर संस्कृत साहित्यातील आधुनिकतावाद 
स्वातत्रयोत्तर मराटी कवितेतील महानगरीय सवेदनशीलता 
10061111) 810 10/80 11110 ॥ 10511 
[15615510॥ 

@2॥061/501'5 00110675 


161 


5955510 ॥ ~ 0411 [11६815६ (दलित साहित्य) 


सत्राध्यक्ष : डं. सूर्यनारायण रणसुभे 


डो. मनोहर जाधव 
डो. बजरंग बिहारी 


70. १8|| 0216511 


डो. सूर्यनारायण रणसुभे 


स्वातत्योत्तर मराठी दलित कविता 

दलित साहित्य के सरोकार (विशेष संदर्भ : नई पीढी की दलित कहानिया) 
0110565 9 1810॥ 08॥† [16181016 0 50668 [6616106 10 8118 
चर्चा 


अध्यक्षीय वक्तव्य 


> 


3.30 10 3.45 0 
3.45 {0 4.00 0 
4.00 10 4.15 011 
4.15 10 4.45 0 


4.45 10 5.00 0.11. 


5.00 10 7.00 0.1). 


9.00 81 10 9.30 2/1 


9.30 10 10.00 8.1. 

10.00 10 10.30 8.1. 
10.30 10 11.00 8.1). 
11.00 10 11.30 8.7). 
11.30 10 11.45 8.1. 


11.45 10 12.15 2.1. 


ऽ६5610॥ ॥ - १६७।०।॥५॥५॥ ॥40 7018॥1 ।1160/1१£ 
(ओंचालिक एवं जनजातीय साहित्य) 


सत्राध्यक्ष : डां. रमणिका गुप्ता 


प्रा. रजन गवस 


डो. सिसिलिया कार्व्हालो 


डो. रमणिका गुप्ता 


अध्यक्ष 


सूत्रसंचालन 


सहभाग 


स्वातत्रयोत्तर मराठी ग्रामीण साहित्य 
स्वातत्योत्तर मराठी च्िस्ती साहित्य 
चर्चा 

अध्यक्षीय वक्तव्य 
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कवी सम्मेलन 
नारायण सुर्वे 
आलोक भडुाचायं 
डँ. मुकेश गौतम 
प्रा.प्रशांत मोरे 
महेश दुबे 


प्रकाश होव्ठकर 


54140214 17"/ «/2/1८/21}/ 2009 


2/62/.851 


ऽ६9610॥ । - ऽ४॥०05।॥॥ 0॥ (६॥॥॥।५॥ (स्त्रीवादी साहित्य) 


सत्राध्यक्ष : प्रा. पुष्पा भावे 


डो. ललिता नामजोशी 
प्रा. ड. पुष्पलता राजापुरे- तापस 
ड. सुधा अरोड़ा 


0. 91008 ©1105| 


प्रा. पुष्पा भावे 


स्वातत्रयोत्तर संस्कृत साहित्य प्रतिबिम्बितःस्रीवादः। 
स्वातन्रयोत्तर मराठी नाटकातील सरी प्रतिमा 

स्वातत्रयोत्तर स्री रचित हिन्दी कथासाहित्य 
?05{-1106{06706166 (0106115 ५०५/९| ॥1 ©/10॥5| 
चर्चा 


अध्यक्षीय वक्तव्य 


14 


12.15 10 12.30 0.11. 
12.30 10 12.45 0.1. 
12.45 10 01.00 0.11. 
1.00 10 1.15 0.17. 
1.15 10 1.45 0.1. 


1.45 10 2.30 0.11. 


2.30 10 2.45 0.71. 
2.45 10 3.00 0.11), 
3.00 10 3.15 0.71. 
3.15 10 3.30 0.11. 


3.30 10 4.00 0.11), 


4.00 10 4.15 0.7), 


4.15 10 4.30 0.71. 


4.30 10 4.45 0.71. 


ऽ६9910॥ ॥ - 60116॥100848॥ ॥१०।५।५ ।11६8^110६ 
(समकालीन भारतीय साहित्य) 


/2/26/50/0); ¢ ॥ ॥६ 00050 
डो. चंद्रगुप् वर्णेकर संगणकविज्ञाने संस्कृत रचनानां महत््वम्‌। 


[)1. 12085511 ऽ8॥९) 0051 110606106166 (५५ [16816 


प्रा. कल्पना आदठल्ये स्वातत्रयोत्तर काव्ातील आधुनिक संस्कृत -साहित्य प्रकार 
चर्चा 

01. ॥५. (९ ©/05| 1121061500'5 00111161 
[५61 


ऽ६5510॥ ॥ - ©8111615॥॥ (समीक्षा) 


सत्राध्यक्ष : प्रा. डो. भारती निरगुडकर 


0. ५. ॥५. 05॥। 11161511 ॥ 009 - ॥106061067106 92805५1 | 16126 

ड. शत्रुघ्न जाधव स्वातत्रयोत्तर मराठीतील समीक्षा प्राह 

डो. वीणा भहा स्वातत्योत्तर हिन्दी उपन्यासो मेँ वैयक्तिक स्वातत्रयः अस्तित्ववादी अवधारणा 
चर्चा 


प्रा. डो. भारती निरगुडकर अध्यक्षीय वक्तव्य 
समापन सत्र 

डो. सूर्यनारायण रणसुभे समारोपाचे भाषण 

आभार - प्रा. अनिल ठढवक्े 

पसायदान 
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21 


(2/6 - 0//6/0€ /0/145/00 0) 


(09 - 1006/06/06/0© 0120 (11612116 


9.30 201 - 10.00 2011 


10.00 8111 


10.05 8111 


10.10 8111 


10.15 8111 


10.25 8111 


10.35 8110 10.50 9111 


10.50 8110 11.05 21 


11.05 81 10 11.20 211 


11.20 2110 11.35 211 


11.35 8111 {0 11.50 1001 
11.50 80110 12.15 8111 


12.15 1110 12.30 011 


12.30 01110 12.45 011 


12.45 111 10 01.00 01) 


01.00 01110 01.30 011 
1.30 1110 2.30 011 


(104) 22/00 4५0८451 2006 
56060418 
चहापान व नोंदणी 
स्वागत गीत 
स्वागत 
प्रास्ताविक : प्रा. दामोदर मोरे 
अध्यक्षीय भाषण : डो. सौ. शकुतला सिंह 
उद्घाटनाचे भाषण : ड. सौ. मंगला सिन्नकर्‌ 
सत्र १ले 
सत्राध्यक्ष - प्रा. डो. मंगला सिन्नकर 
प्रा. सौ. मुग्धा कुलकर्णी 
(1<811181.811|॥ - 116 /8516101606 ° 98116} 
प्रा. दामोदर मोर 
(स्वातत्रयोत्तर कवितेतील मानवतावाद) 
डो. मिथिलेश शर्मा 
(स्वातत्योत्तर हिंदी कविता मे राष्ीय भावना) 
प्रा. प्रमोद खराटे 


(" (10811814 (1161665 @/10॥5॥, ^\10191 : ^\ 58116 ° (1\/॥ 
७९1५106") 


चर्चा 
सत्र ररे 

प्राचार्य धनाजी गुरव 

(स्वातत्रयोत्तर काव्टातील मराठी कादबरी) 
डो. अर्जुन घरत 

(स्वातत्योत्तर हिंदी उपन्यास का भावपक्ष कथ्य) 
प्रा. अनिल ढवके 

(स्वातत्रयोत्तर हिंदी साहित्य मे स्री विमर्श) 
चर्चा 

भोजन अवकाश 


०५ 


02.30 01110 02.45 011 


02.45 011 10 03.00 01 


03.00 01110 03.15 011 


03.15 011 10 03.30 01 


03.30 01110 04.45 011 


> 


सत्र ३रे 

सत्राध्यक्ष - प्रा. डो. बी. रगराव 
श्री. नीरज दाडकर्‌ 
(संस्कृत भारतीची विविध प्रकाशने) 
प्रा. विदल शिदे 
(स्वातत्रयोत्तर काव्ठातील अदिवासी कविता) 
प्रा. जयश्री सिह 
(स्वातत्योत्तर हिंदी नाटकं की कथावस्तू) 
01. 12110] 28111181 
(1\/1\/111, | €061/10 & 61148 111 1111 [९081५815 '46| 4101) 
प्रा. तृप्त सोनावणे 
(स्वातत्रयोत्तर काव्ातील आबेडकरी साहित्य) 


(2/6 - 08/6/06 ॥1/0//६5/00 0/ 
(097 ~ 1706/06/106/06 104/2/ (116/81//8 
70454} 201/ /#४0/6/1606/ 2006 


09.45 10 10.15 
10.15 10 10.30 


10.30 10 10.40 


10.40 10 10.55 


10.55 10 11.10 


11.10 10 11.20 


11.20 10 11.35 


11.35 10 11.40 


11.40 10 11.50 


11.50 10 12.00 


12.00 10 12.15 


12.15 10 12.30 


12.3010 12.40 
12.40 10 12.55 
12.45 10 12.50 
01.0010 02.00 


७11६0111 € 


060151181101 & 81681485. 


1100 प॥व10॥ 0४ 1116108 01. 115.) आाकप्ा218 ^. 51101 


प्रथमः सत्रः - संस्कृत 
सत्राध्यक्षा - डां. मंजूषा गोखले 
कु. पुजा वाद्धुज (द्वितीय वर्ष कला शाखा) 
श्री. भातखण्डे - महोदयानां नाटकेषु प्रतिबिम्बितं खीसामर्थ्यम्‌। 
प्रा. सौ.प्रतिभा माथुरवैश्य 
स्वातत्योत्तर संस्कृत -चरित्रकाव्याणां चिकित्सकः अभ्यासः। 
प्रा. सौ. मुग्धा रिसबुड 
50610-041018| 1161105 ॥1 116 ।<३\//३ 
| 11618116 01100560 0४ 01. 3.8. \३/१6॥५३। 
चर्चा 
सत्राध्यक्षाणां मतप्रदर्शनम्‌। 
आभारप्रदर्शनम्‌ । 
दुसरे सत्र - मराठी 
सत्राध्यक्ष - प्रा. डां. हरिश्चंद्र थोरात 
कु. लीना कदम (तृतीय वर्ष कला शाखा) 
“स्वातत्रयोत्तर मराठी कवयित्रीच्या कवितेतील प्रेमभावना'' 
कु. वासंती गजानन मराडे 
(ग्रथालय आणि माहितीशास्त्र ) 
स्वातत्रयोत्तर मराठी कवयित्रीच्या कवितेतील स्त्रीवादी जाणीवा 
प्रा. लीना केदारे 
दलित मराठी स्ियाच्या आत्मकथनातील स्त्री दर्शन 
प्रा. डो. भारती निरगुडकर 
ˆ स्वातत्रयोत्तर मराठी स्री लेखकाच्या कथांतील स््रीवादी जाणीव'' 
चर्चा 
सत्राध्यक्षाचे मनोगत 
आभार 


[11611 


॥ 4 ॥ 


02.0010 02.15 


02.15 10 02.30 


02.3010 02.45 


02.45 10 03.00 


03.0010 03.10 


03.1010 03.25 


03.25 10 03.35 


03.35 10 03.45 


03.45 10 03.55 


03.55 10 04.10 


04.1010 04.25 


04.25 10 04.40 


04.40 10 04.55 


04.55 10 05.05 
05.05 10 05.20 
05.20 10 05.25 
05.25 10 05.30 


तृतीय सत्र - हिंदी 
सत्राध्यक्ष - ड. राजम नटराजन पिद 
प्रा. तुषार हेडाव 
-स्वातत्रयोत्तर हिदी कविताओं मे पारिवारिक जीवन' 
प्रा. मेदिनी अंजनीकर 
““स्वातव्योत्तर आचलिक हिंदी उपन्यासो मे अभिव्यक्त जीवनदर्शन' ' 
प्रा. गौतम सोनकाबले 
““स्वातत्रयोत्तर हिदी कहानियो मे दलित चेतना" 
प्रा. प्रकाश बच्छाव 
““स्वातत्योत्तर हिदी गजल मे सामाजिक चेतना" 
चर्चा 
सत्राध्यक्ष का वक्तव्य 
धन्यवाद ज्ञापन 
68 
७2७७100 ।४ - £1011511 


12106501 2 {€ 9655101 - 01. ७८611 प।(९ब) 


‰/155. 98111051111| 50110188 

“€ 2051 805 06/610{011161115 ॥ 1101801 1051 [५0०५९15 
1/5. 5118॥8/8 ॥५९॥ 

“ 106 50618 @015114611011 ग ©€070461 85 ©2(8/111160 0\/ 
16181 (0111611 \/16/5 ॥1 116 20" (ला 31101 90165." 
[।/. 5८61 ५.8 


“ 1 ^\0068| 07 50५8| 6118106 ॥1 2051 110606110461168 
10180 ©10|15|1 [2811185 . 


गि. ॥॥155. ॥॥8५॥8 ५ (61५81 
“ 0051 ॥106[061/606166 0५81 01051 00611 “ - ^\॥1 06/6५ 
010. 155. 11111818 21161186 


^ 24691 01 76171816 14611111.” ^ 01081816 ७106४ जा 


11118 65815 “ (168 | 14111 ॐ 106 08 800 91181118 
७0412165 "7118 \/6॥1।48*. 


[15645510 

118110650/1*5 (01111615 
\/016 ग 1118115 

पसायदान - तेजश्री परचुरे 
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1) ॥\ ०९१७१२१ ५1 9 


१1२100७ (27 क, पचि केऽ 


7. एवल #1त$० ताता [णाध अल्तापा| 
७०. ^+. ९. वणन शाश ल्वाप्ा0 8100 

2. पि. एभगात०वार्माः (नगा ग ऽदंला८८ 

1९. ©, वणन (गाद््ट ग ^ 8 

चि. (७, 86 (-गाद्एट ग (गाा€८८ 

17.915 (~. 1.9 (गाद 

‰.?. 915 एणङ््लाा 

{95 एणङ्ध्यााा९ [ (ला€ 


^१९२९९ आतङ (ला 


~ (~ ( ~ ( (- (- [- - 


फ. ९, चि, एल्वाथ- [15 ग धिभाोवछलाला आाता€७ 
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10. 


11. 


(01.१9 


ए०डातदलातवलाल्€ ताभ [तलह वाभाष्ााः व + १0६55) 
9/7 47/71 5वरव01+ 


स्वातत्रयोत्तर भारतीय साहित्य (बीज वक्तव्य)... ,... ९९९९९९९. 5 


(आधारभूमि ओौर विचार के विशिष्ट बिन्दु) 
डो. शिक्कृमार पित्र 


स्वातंत्रयोत्तर संस्कृत साहित्यात प्रतिबिबित 8 


आधुनिकतावाद - ग्रामगीतामृतम्‌ च्या आधारे 
ग्रा, पफकजा काघमारे 


मरादी कवितेतील महानगरीय सवेदनशीलता : एक रिपण .... (क... 12 


डो. वसंत पाटणकर्‌ 


व्वोतत्यी्तरं गरो दलितं वावितो ५९०५५५६५ 16 


डो मनोह जाधव 


10101816 111 18 


(विशेष संदर्भ : नई पीढ़ी की दलित कहानियां ) 
डो; कजरा कहर 


(गाा]0ऽ९ ग श्ना एश तदलिषापा€ का 
७८9 लाा9575 ग 89111875 पि0ण्ऽ 
177८ (रवा (९८ा71८5॥ ॥/€7" 


४ 
1/1 11111911 0 1 29 


डो; सूर्यनारायण रण्टुभे 


मराठी खिस्ती साहित्याचे मराठी साहित्याला योगदान... 4... 34 


डा पिरिटिया काव्छलि 


पूर्वोत्तर क साहित्यं का पहत्व ;-जगजातीय स्वथ प 37 


डो. रमणिका गुणा 


एला 11 051 17तदलातला८€ ऽवा तलिभीपा-€ ......... 
121; 1.८4/71८ ४7000500 


०१८ 


13. 


14. 


19; 


16. 
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: स्वातंत्रयोत्तर भारतीय साहित्य : 


बीज वक्तव्य... 


(आधारभूमि ओर विचार के विशिष्ट बिन्दु) 
शिवकुमार मिश्रा 


-= <== === ~ 
ॐ ए र ग्र ==> 


स्वातत्रयोत्तर भारतीय साहित्य विपर्यस्त जीवनस्थितियों के बीच 
स्चा जाने वाला साहित्य है। विपर्यय अपने तमाम अतर्विसोधो ओर 
सीमाओ के बावजूद १९ वीं सदी उत्तरार्द्ध के नवजागरण ओर बीसवी 
सदी पूर्वाद्धं के स्वाधीनता - आन्दोलन के समरात्मक जीवन - 
मूल्यो, विचारो, उनसे जुडे एकता ओर आधुनिक भारत के निर्माण 
ओर इन सबसे उपजे सपनों ओर प्रेरणाओं का विपर्यय नवजागरण 
तथा स्वाधीनता - आन्दोलन के अपने अतर्विरोध तथा सीमा थी, 
परन्तु उनके द्वारा हमं एेसा तमाम कुक सकारात्मक ओर बहुमूल्य भी 
मिला, स्वाधीनता के बाद पाथेय ओर विरासत के रूप मे यदि हम 
उसे सहेज ओर संभाल पाते, बीसवीं सदी उत्तरार्धं अर्थात्‌ स्वाधीनता 
के बाद नई सदी बिन्दु तक की यात्रा हम काफीकुक आश्वस्त होकर 
तप कर सकते थे। नवजागरण तथा स्वाधीनता-आदोलन की यह 
विरासत, उससे जुडे हमारे सपने - एक आधुनिक, वैज्ञानिक - मानस 
के विवेकशील, समतापूर्णं समाजवाले, धर्म - निरपेक्ष, जनतात्रिक 
भारत के हमारे सपने हमारे संविधान मे टके हूए है । इसे विडबना ही 
कहेगे कि हम इस विरासत को सहेज ओर संभाल नहीं पाए। स्वातत्रयोत्तर 
भारत की वास्तविकता नवजागरण ओर स्वाधीनता - आन्दोलन 
की यह विरासत, उसकी उपलब्धियाँ उसके सपने नहीं बने उसके 
अतर्विरोध ओर उसकी सीमाओं से उपजी जीवन -स्थितियाँ बनीं । 
बीसवी सदी उत्तरार्धं से नई सदी के इस बिन्दु तक की जिस यात्रा को 
आश्वस्त होकर तय किया जा सकता था, उसे हमे आजादी से उपजे 
- मोहभग के संत्रास, आशंका, अनिश्चय, संशय, असुरक्षित 
मनोभूमि के तहत सामाजिक यथार्थं के निहायत त्रासद - संदर्भो के 
बीच तय करना पड़ा। अन्यथा, क्या कारण है कि आजादी मिलने 
के बाद महज दस सालों के भीतर उससे हमारा पोहभग, जिसे देश - 
विभाजन की कीमत पर लबे संघर्ष ओर बलिदानो के साथ हमने 
अर्जित किया था। याद आती है रघुवीर सहाय की छठे दशक की ये 
पक्तियाँ - 
ˆ बाँध मे दरार, पाखंड वक्तव्य मे 
न्याय मे घटतोल, नीति मं टटका 
स्वाधीन होने का इतना भय 


एक पराधीन जाति को।'' 


मोहभंग की इसी मनोभूमि से उपजी साठोत्तरी कवि धूमिल की 
इन पक्तियों को देखिए - 


"चारो ओर एक - शब्दवेधी सत्नारा 
उचा ओर कूथता हुआ 

गरीब की व्यथा की तरह 

घृणा मे डूबा पूरा देश 

मेरे लिए कारागार है।'' 


स्वाधीनता के बाद की कविता ओर गद्य की विधाओं उपन्यास, 
कहानी आदि मं मोहभग की विपर्यस्त जीवन स्थितियाँ से उपजे त्रासद 
यथार्थ के बहुञआयामी चित्र साक्ष्य हँ उस विपर्यय के, जिसका जिक्र 
हमने ऊपर किया है । मेरा मानना है कि हिन्दी से इतर भारतीय भाषाओं 
की रचनाधर्मिता मे भी स्वातत्रयोत्तर यथार्थ के एेसे ही साक्ष्य होगे - 


"कहँ तो तय था चिरागां हरेक घर के लिए 
कहाँ चिराग मयस्सर नही, शहर के लिए।'' 
(दुष्यत कुमार) 

स्वातत्योत्तर राघ्नीय परिदृश्य का जायज्ञा लं ~ तो सामाजिक 
जीवन मे जिस यथार्थ से हमारा साक्षात्कार होता है, वह है, सद्यः 
प्राप्त असंतोष अपनी राजसत्ता को किसी भी तरह बनाए ओर बचाए 
रखने को आतुर घबराया शासक -वर्ग, नव - असंतोष से उपज 
आन्दोलन - अभियानो का एक सिलसिला, दलित ओर नारी उत्पीडन 
के रोमाचर वृत्तात, अपनी अस्मिता ओर हक की उनकी गुहार, 
नक्सलवाद का उदय साम्प्रदायिक मनोभावना की हिसक 
अभिव्यक्ति, पड़ोसी देशों से लडे गए युद्धौ का संत्रास आपात्‌काल 
ओर उसका - दमन चक्र ~ समग्रतः जन को हाशिए पर डालकर 
अपनी प्रभुता को विज्ञापित करता महज एक तत्र। 


सन १९९० के बाद राष्ीय जीवन मे स्थितिं, ओर भी विषय 
तथा उग्र - बनकर उभरती है। साक्ष्य है - बाबरी मस्जिद का ध्वंस 
ओर जयश्री राम' की हाहाकार गूजोँ के साथ शुरू हुआ साप्रदायिक 
धर्मान्माद का देशव्यापी रक्तरजित अभियान। अतररष्चीय परिदृश्य मे 
सोदियत संघ का विघटन परिणामतः अमरीका की सरपरस्ती मे एक 
- वैश्वीकरण का उदय उपनिवेशवादी ~ पूजीवादी शक्तियो का, 
विश्वग्राम जैसे लुभावने मुखाय मे सामने आना ओर विश्व वर्चस्व 
के अपने म॑सूबों जैसे तीसरी दुनिया के देशौ को पहले जनततर, जन- 
कल्याण ओर विकास के नाम पर अपनी शर्तो पर कर्ज देना, कर्जके 
अपने नागपाश मे उन्हं जकडकर शनैः शनैः उनकी आर्थिक संप्रभुता 
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पर काबिल होना, तदुपरात उन्हं अपने बाजार के रूप मे बदलकर 
निश्चिन्त होकर उनका आर्थिक दोहन करना। इन देशो के समाज के 
बड़े हिस्से के महज जिन्दाभर रहने की लुनियादी जरूरतो की कीमत 
पर नवधनादयों ओर नए मध्यवर्गं के अपेक्षाकृत बहुत छोटे - से 
हिस्से के लिए मुहैया किया गया सुखमोगवाद का स्वर्ग, भारत - 
सहित इन देशो के समाज को बेहद सपत्नो ओर बेहद विपन्नो के एक 
तीखे विभाजन का साक्ष्य तो देता ही है, बाजार द्वारा फैलाई गई 
उसकी अपसंस्कृति इन देशों की जातीयां ~ र्य अस्मिता, 
जीवनमूल्यो, परंपराओं, भाषा, संस्कृति, सबको अपनी लपेट मे 
लेती हुई उन्हे अपनी वर्चस्वशाली अपसंस्कृति का दास बनकर जीने 
की नियति देता है। कहने की जरूरत नहीं कि जिस समय को आज 
हम जी रहे है, काल के अनत प्रवाह का वह सबसे कठिन, सबसे 
क्रूर, नितांत - मानव द्रोही ओर निहायत रचना - विरोधी समय है। 
आदमी की हवस उसका सुखभोगवाद उसे कितना स्वार्थी, खुदगर्ज, 
आत्मकेद्रित, सवेदनशून्य, लंपट, निर्लज्न ओर कठोर बना सकता 
है, यह हमने अपने समय मे १९९० के बाद के आर्थिक - उदारीकरण, 
मुक्त व्यापार, निजीकरण ओर इनके साथ आए बाजारतंत्र से उपजी 
जीवन - स्थितियों मे, बाजार के मायालोक मेँ बेसुध नवधनाढयों 
ओर नए मध्यवर्ग के जीवन मे देखा है। 


आदमी के सृजनधर्मीं प्रयासो, उसकी आदमीयत, उसके अपने 
जीवन - स्वत्व के भयानक क्षरण जीवन म जो कुक भी शुभ ओर 
सुंदर बचा है, उसे भी लील लेने को आदमी एेसे कठिन समय मे 
समकालीनता, जनधर्मिता, अपनी मानवीय अर्थवत्ता की पहचान 
करानेवाली वास्तविक अर्थो मे सवेदनशील, मानवीय यदि कोई 
सचना - धर्मिता हो सकती है, तो निश्चय ही वह प्रतिरोध की 
अस्वीकार की ओर असहमति की ही स्चनाधर्मिता होगी, या उसे 
एेसा होना चाहिए। सन १९९० के बाद के रचनाधर्मी परिदृश्य मे 
बाजार ओर बाजारवाद तथा आदमी की हिस्र सोच ओर्‌ 
क्रियाकलापोँ के विरोध मे, उनका प्रतिकार करने, उनसे जूञ्यते - 
टकराते - आदमीयत ओर आदमी की सृजनधर्मिता के पक्षमे, हर 
तरह के प्रलोभन ओर हर तरह के उन्माद से बचते हूए जो भी रचनाकर्म 
अपनी मानवीय संवेदना के नाते पाठकों के प्रबुद्ध ओर संजीदा समाज 
के बीच मान्य हुआ है, वंचितो ओर उपेक्षितो के हक मे अपनी पूरी 
उर्जा के साथ सामने आया है, वह प्रतिरोध, अस्वीकार ओौर 
असहमति का स्चना - कर्म ही है। 


पिछले पृष्ठो मे हमने कहा है कि नवजागरण आदोलन के 
सकारात्मक मूल्य नहीं उनके अंतर्विरोध ओर सीमा स्वातत्योत्तर 
भारत का यथार्थ बनी। वस्तुतः साम्प्रदायिकता, पुनरूत्थानवाद तथा 
धर्म से जुडी अधनिष्ठाएं जो स्वाधीनता के बाद का यथार्थं बनीं। 
उनके बीज नवजागरण के अतर्विरोधो मे ही कहीं है तथा साधारण 
जनता के त्रासद जीवन संदर्भ, आजादी से उनका मोहभंग जन - 
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असंतोष के जो आयाम स्वाधीनता के बाद राष्ठीय जीवन मे उभरे, 
उनका उत्स स्वाधीनता आन्दोलन की सीमाओं मे देखा जा सकता 
है। इस संदर्भ मे पश्चिमी विद्वान फरेजर फैनन का यह कथन स्थिति पर 
एकदम सही रिप्पणी है कि पराधीन देशो के मुक्ति - आन्दोलन को 
यदि जनता के आर्थिक - सामाजिक हित से सबध रखने वाले सवालों 
से नहीं जोड़ा जाता है तो भविष्य मुक्ति का नही, एक उपनिवेश का ही 
होगा हमारे स्वाधीनता आन्दोलन की यही विडबना रही कि जनता के 
जीवन - संदर्भो से जुडे एक समग्र ओर संश्लिष्ट मुक्ति - आदोलन 
सेश्नैः शनैः वह मात्र राजसत्ता के हस्तातरण मे सीमित होता गया। 
स्वाधीनता आन्दोलन के मध्यवर्गीय नेतृत्व ने जनता के हित से जुडे 
प्रश्नों से उसे काटते हूए, आजादी के बाद उन सवालों के हल की 
बात करते हए राजसत्ता के हस्तांतरण मं सीमित कर दिया, अपने 
समय मे अपने लेखो, उपन्यास ~ कहानियां मे प्रेमचंद ने जिसका 
सशस्त प्रतिवाद किया था। "आहुति' कहानी की उनकी नायिका तो 
यहो तक कहती है कि एेसी आजादी से तो आजादी का न आना 
बेहतर होगा। जोन की जगह गोविन्द गदी पर बैठ जाय, इसे मे आजादी 
नहीं मानती। जो आजादी देश को मिली, उस पर फेज अहमद फेज! 
की रिप्पणी भी 


"यदण - दाग उजाला, य' शन - गड़ीदा सहर, 
वो जिसका इतजार हमे था, य' वो सहर तो नहीं '' 


आजादी मिलने के बाद, बनाए इसके कि हाशिए पर डाल दिए 
गए सवाल शासकवर्गं की मुख्य चिता बनते, शासक वर्ग की मुख्य 
चिता बना किसी भी तरह सदृश्यप्राप् राजसत्ता को बनाए ओर बचाए 
रहना। परिवर्तन ओर विकास के चित्र भी उभरे परतु सतहपर । साधारण 
जन तक उसके लाभ नहीं पर्हुचे। सी सन का परिणाम है, मोहभग 
ओर उससे उपजा रा्ीय जीवन का त्रासद यथार्थ - जन- असंतोष, 
नव - अभियान, अनिश्चय ओर अराजकता - र्य जीवन मे भी 
ओर साहित्य मँ भी। 


आइए, संक्षेप मे विमर्शं के मुख्य बिदुओं पर दृष्टिपात करे। 
जर्हो तक दलित विमर्श का प्रश्न है वह लंबे समय से चल रहा है, परतु 
महाराष्ट मे दलित साहित्य के उदय के समय विचार के जो बिदु विमर्शं 
के कद्र मे आए थे, लगभग वही बिदु आज भी मुख्य बने है - मसलन 
दलित लेखन ओर दलित रचनाकार की अपनी शिनाख्त का मुदा 
स्वानुभूति ओर सहानुभूति का प्रश्न, वर्गं ओर वर्णं की समस्या, दलित 
साहित्य के अपने सौदर्यशास््री की अहमीयत, स्वरूप ओर चरित्र का 
सवाल आदि दृष्टव्य है कि इन मुद पर मतभेद के आयाम है, जिनका 
संबध दलित ओर उनके पक्षधर गैर दलित रचनाकार - बुद्धिजीवियों 
से ही नहीं - दलित स्चनाकार बुद्धिजीवियों से भी है। सर्वसहमति नहीं 
बन पायी है इन्हं लेकर विमर्श विपथित भी हुआ है, उसमे कडवाहर 
भी आयी है कभी - कभी तो एेसा एहसास भी होता है कि मानों 
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प्रतिपक्षी सवर्णं मानसिकता वाले यथास्थितिवाद के पोषक ओर 
विद्यमान भेदभाव ओर नितात अमानवीय सोच पर आधारित 
सामाजिक संरचना को धर्म ओर धर्मग्र॑थो का हवाला देकर सनातन 
बनाए रखने की कोशिश करनेवाले मनुवादी नहीं, दलित ही तो ओर 
दलित चेतना के पक्षधर ये दलित ओर गैर दलित रचनाकार ओर 
लुद्धिजीवी ही है यह स्थिति चित्य है। कोशिश होनी चाहिए कि 
पूर्वाग्रह हटधर्मीं ओर अहम्‌भाव से उठकर सवादधर्मिता के स्तर पर 
मतभेदं को दूर किया जाय। संवाद के मायने है, मुक्त मन से पक्ष - 
प्रतिपक्ष के तर्को को सुना समञ्या जाए तथा तर्कं सम्मत ओर तथ्य 
सम्मत को स्वीकार किया जाय। जरूरी ओर गैर जरूरी विमर्श मे 
फर्क किया जाए। मूलवती प्रश्न वर्तमान सामाजिक संरचना को 
बदलने का है ताकि आदमी की पहचान वर्ग, वर्ण, जाति, ऊँच- 
नीच आदिसेन हो कर आदमीयत के पैमाने पर हो ओर इस प्रश्न पर 
मनुवादियो को छोड कर कहीं कोई मतभेद नहीं है। 


अधिक गंभीर ओर चित्य बात दलित रचनाकास बुद्धिजीवियों 
की सोच ओर व्यवहार के अपने अतर्विरोध है जिनके साक्ष्य दलित 
लेखको ने स्वयं अपनी आत्मकथाओं मे दिये है। आत्मलोचन ओर 
आत्मसंघर्ष के क्रम मे ही उनसे उभरा जा सकता है, जिस की जरूरत 
है। विमर्श के जो मुख्य मुदे ऊपर बनाए गये है, दलित रचनाकार 
बुद्धिजीवी उनपर भी भिन्न मत रखते ह । संवाद मुक्त मन से किया 
जानेवाला संवाद संजीदगी से किया गया आत्मलोचन ही एकमात्र 
उपाय है - विचार ओर व्यवहार के अतर्विरोधो को दूर करने का पूरी 
सदी हमारे सामने है हम क्या एेसा कर पायेगे? हम तो चाहते है कि नई 
सदी समता सदी बने। राष्ट के माथे पर लगा वर्णगत भेदभाव का 
कलंक धुले। इस ज्वलंत प्रश्न पर संप्रति इतना ही। 


जहां तक आदिवासी समाज का प्रश्न है - आदिवासी जीवन 
- संदर्भ लगभग उपेक्षित रहे है हमारी रचनाशीलता मे। सबसे कम 
लिखा गया है उन पर। जरूरी है - आदिवासी जीवन - संदर्भ, उनकी 
अस्मिता ओर हक के सवाल विमर्श की मुख्यधारा म आए। इधर 
जो कु नया सामने आया है, ओर आ रहा है, आदिवासी समाज के 
बीच से उनके स्वर उभर रहे है । दलित - लेखकों ने अब खुद - अपने 
हाथ म कलम पकड़ी - दलित ~ लेखन की शिनाख्त समूचे देश मेँ 
हुई । हम उम्मीद करते है - आदिवासी कलम भी, समय के पट पर 
एेसी इबारत लिखेगी, जिसे उसी संजीदगी से पदा ओर समज्ञा जाएगा, 
जिस संजीदगी से दलित साहित्य आज पढ़ा जा रहा है। 


स्री - विमर्श का मुदा भी विपथित - विमर्श के दायरे मे है। खरी 
- अस्मिता का प्रश्न हो - स्री - मुक्ति का प्रश्न हो, उसकी दिशा 
स्पष्ट नहीं है । स्वयं खी - स्चनाकारो मे भी उन्हे लेकर एक मत नहीं 
है। इस तरह के स्वर भी उठ रहे है कि स्री - अस्मिता ओर खरी - 
मुक्ति के सवाल को कथाकथित नारीवाद की सोच से अलग किया 


जाय। नारीवादी लेखन ओर स्री - जीवन संदर्भो से जुडे लेखन मे 
फर्क किया जाय। खी - मुक्ति का मुदा खरी बनाम पुरुष के मुदे के रुप 
मे भी सामने लाया जा रहा है, जिस पर स्री स्चनाकासो - विमर्शकारो 
मे ही भारी मतभेद है। कु के अनुसार मुद्दा स्री बनाम पुरुष के बजाय 
यह होना चाहिए कि सरी - पुरुष संबधो मे तमाम कारणो से जो 
विकृति, असंतुलन, विषमता आई है, उसके खिलाफ कोशिश इस 
बात की हो कि खी - पुरुष संबंध समरस बने दोनो के वजूद रहं ओर 
समरस - सहभागिता का जीवन जिरणे। मुक्ति बधनो से हो, कुठार 
बंधनों ओर विकृतियों पर चले ना कि खी - पुरुष संब॑धो पर। ताकि 
प्रकृति की लय भी बनी रहे ओर संसार भी चलता रहे। स्री - विमर्श 
की एक सीमा उसका मध्यवर्गीय दायरे मे सिमटा होना भी है मुक्ति 
का प्रश्न खी मात्र की मुक्ति का प्रश्न है, उस सी की मुक्तिकाभीजो 
मुक्ति को जानती समञ्लती भी रही ओर उस स्त्री की मुक्ति काभी जो 
गुलामी मे सुख का अनुभव करते हूए संस्कार बद्धता मे जी रही है। 
मेरे मत से साइमन - द - बुआर से अधिक महादेवी वर्मा की श्रृखला 
की कड्या उपादय होगी, खरी विमर्श के संदर्भ मे । बहरहाल खी 
अस्मिता या मुक्ति का सवाल इसी सदी मे हल हो। यह सदी खरी मुक्ति 
सदी भी बने। 


जहाँ तक वैश्वीकरण से उपजी चुनौतियों का प्रश्न है हम कह 
चुके है - प्रतिरोध की रचनाधर्मिता ही उसका प्रतिपक्ष है। जो भी 
शुभ - सुंदर बचा है उसे हर कीमत पर बचाना चाहिए । बिखर प्रतिरोध 
को सहान करने की जरूरत है । वंचित, उपेक्षित, बहुसंख्यकजन इस 
मुहीम मे हमारा सबसे बडा संकल्प है। जरूरी है कि उनके पक्ष मे 
हमारा लिखा हुआ उन तक उनकी बोली वाणी मे भी पहुचे । संकट 
गंभीर साहित्य पर भी है बाजार उसे हाशिये पर डाल रहा है । रोमांचक, 
फुटपाती साहित्य के प्रति रूद्यान बद्‌ रही हे । छपा हुआ शब्द हाशिए 
पर जा रहा है साहित्यिक अभिरूचि का क्षरण हो रहा है बाजार ने 
गंभीर चुनौतियां फैकी है जिनसे संजीदगी ओर पूरी निष्ठा से निपटने 
की जरूरत है। साहित्य ओर जनता के बीच चौडी होती खाई को भी 
पाटना है। समय भी कठिन है ओर चुनौतियाँ भी वास्तविक है। भारतीय 
भाषाओं की सचना धर्मिता मे दस बात के साक्ष्य है कि हमरे तमाम 
रचनाधर्मी हर तरह के दबाव ओर प्रलोभनो से ऊपर उठकर जनधर्मीं 
आदमी ओर आदमीयत के पक्ष मे खडी रचनाधर्मिता के लिए 
चुनौतिया से टकरा रहे है। चुनौतियाँ है तो उनसे टकराने का हौसला 
भी है। आदमी ओर आदमी के पक्ष की र्चनाधर्मीता को कोई भी 
शक्ति विनष्ट नहीं कर सकती, हमे इसका विश्वास है। 


शिवकुमार मिश्रा 
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स्वातंत्रयोत्तर संस्कृत साहित्यात प्रतिरबिंबित 


आश्वुनिकतावाढ - (ग्रामगीतामृतम्‌च्या आधारे) 


प्रा. पकजा वाघमारे 


संस्कृतभाषा ही देववाणी आहे, ती अत्यंत प्राचीन आहे. 
विश्वातील एक अत्यंत रसाव्छ आणि परिपूर्ण भाषा संस्कृतच आहे हे 
विधान सर्वमान्य आहे. संस्कृतचे अत्यत समृद्ध असे वैदिक आणि 
लौकिक साहित्य पाहिल्यावर आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही. 
संस्कृत साहित्याच्या विशालतेमुढे आणि व्यापकतेमुढे वैदिक आणि 
लौकिक अशा दोन खडामध्ये त्याची विभागणी केलेली आहे. 


विश्वातील सर्व धमपिकी वैदिक धर्मच असा एक धर्म आहे. 
जो विश्वब॑धुत्वाची शिकवण देतो, त्याचप्रमाणे सर्व धर्माचा 
आदरदेखील तो करतो. अशा भावनेने ओत-प्रोत साहित्याचे 
अनुशीलन आज सगन्यीकडे अशाततेने व्यापलेल्या आणि कलहपूर्णं 
वातावरणात अत्यत उपयुक्त होईल. 


तसेच लौकिक संस्कृत साहित्य देखील अत्यत व्यापक आणि 
आनंददायी आहे. भारतीय संस्कृ तीच्या विचारधारेचे प्रतिबिब 
आपल्याला संपूर्णं संस्कृत साहित्यात पहायला मिक्ते. कोणतेही 
राष्ट्र आपल्या संस्कृतीला आणि मानवी मूल्याना विसरून जिवत राहू 
शकत नाही. सस्कृतीची आणि मानवी मूल्याची जोपासना करत 
आपल्या राषट्राला खल्या अर्थानि जिवंत ठेवण्याचे अपूर्व कार्य संस्कृत 
साहित्याने केलेले आहे आणि म्हणूनच 


यथा पयोधर्लहरी प्रसूता सुधा सुराणाममृतत्वहेतूः । 
तथैव गीर्वाणसुधाऽपि भूयात्‌ नवीन सारस्वतवीचिभूतेः ॥ 


अर्थ -ज्याप्रमाणे देवांना अमरत्व प्रदान करण्याच्या हेतूने 
समुद्राच्या लारामधून अमृत निर्माण ्ालं तदूवतच नवीन सारस्वताला 
जीवदान देण्याच्या हेतूने हे संस्कृतभाषारूपी अमृत निर्माण ्ाल. 


या प्रशंसोक्तीकडे पाहिल्यास, सर्व भाषांची पोषिणी 
असलेल्या या संस्कृत भाषेची निर्मिती खरोखस्च नवीन साहित्याला 
जीवदान देण्यासाटीच ली असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार 
नाही. 


संस्कृत साहित्य हे उपजीव्य साहित्य' आहे. या साहित्यावर 
आधारित अनेक ग्रंथ वेगवेगव्व्या भाषामधून निर्माण ्ाले. ही 
वस्तुस्थिती असली तरी संस्कृत साहित्य हे प्राचीन आहे. गेली कित्येक 
शतके सस्कृतात नवीन साहित्यनिर्मिती होत नाही असा एक फार 


मोटा आक्षेप संस्कृत साहित्यावर घेतला जातो. परतु असा आक्षेप 
घेणाय्याच्या डोव्व्यात अजन घालणारी एक घटना मागील महिन्यात 
घडली. दि.१८ डिसेंबर २००८ रोजी अत्यत मानाचा समजला 
जाणारा ४२ वा 'ज्ञानपीठ' पुरस्कार संस्कृतचे आदरणीय विद्वान 
पद्मश्री म.म.डों.सत्यत्रत शास्री याना मिव्ाला. संस्कृतभाषेच्या 
वाङ्मय निर्गितीसादी हा पुरस्कार मिव्णं हा डोँ.सत्यत्रत शास््ीबरोबरच 
संस्कृत भाषेचा सन्मान तर आहेच परतु संस्कृतातील आधुनिक 
वाडूमयनिर्मितीवरील आक्षेपाला हे चोख प्रत्यत्र आहे. डं.सत्यत्रत 
शारखीची ग्रथसंपदा ही स्वातत्रयोत्तर काव्ठातीलच निर्मिती आहे. 


१) श्रीनोधिसत्वचरितम्‌ (१९६०) 

२) ८5585 011 100100४ (१९६३) 
३) श्रीगुरूगोविन्दसिहचरितम्‌ (१९६७) 
४) इदिरागांधीचरितम्‌ (१९७६) 

५) श्रीरामकीर्तिमहाकाव्यम्‌ (१९९०) 
६) पत्रकाव्यम्‌ (१९९४) 

७) सुभाषितसाहस्री (१९९८) 


आणि इतरही अनेक ग्रथांची त्यांनी रचना केली आहे. 
त्याचबरोबर “डिस्कन्हरी ओंफ इंडिया' या ग्रथाच्या सात खंडांचे 
प्रकाशन दि.१९ नोन्हंबर २००५ रोजी ्ाले. आधुनिक काव्या 
महाकाव्य, खंडकाव्य आणि पत्रकाव्याची निर्मिती करणारे डो .सत्यत्रत 
शास्री हे एकमेवाद्वितीय आहेत. 


स्वातत्रयोत्तर काव्ठात ज्या अनेक संस्कृत कवींनी अप्रतिम अशा 
ग्रथरचना केल्या त्यामध्ये प्रामुख्याने श्री.माधवराव डाऊ, 
श्री.गं.बा.पन्टसुले, लोकनायक श्री.अणे, श्री. रेणापुरकर्‌, श्री. ज्ञानेश्वर 
साधू, श्री. रामशास््री शेवाठ्कर, श्री. शेवडे आणि प्रज्ञाभारती 
डो .श्री.भा.वर्णैकर या स्वचि नाव अत्यंत आदराने घेतले जाते. 
बहुमोल आणि बहुविध वाङ्मयीन आणि सांस्कृतिक का्यसादठी 
डो.श्री.भा.वर्णेकराना अनेक पुरस्कार देखील प्राप आालेत. साहित्य 
अकादमी पुरस्कार (१९७४), सुरभारती-कटठाभरण (१९७७), 
भारतपुत्र (१९८३), कालिदास पुरस्कार (१९८३), राषटूपती पुरस्कार 
(१९८९), प्रज्ञाभारती (१९८९), महाराष्ट गौरव (१९९०) इ. अनेक 
पुरस्कारानी त्याना गौरविण्यात आलेले आहे. शिवराज्योदयम्‌' हे 
त्याचे महाकाव्य, शिवराज्याभिषेकम्‌' हे सात अकी नाटक, "विनायक 
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वैजयंती, "जवाहर तरगिणी' इ. सहा खडकाव्य, स्फुट काव्यसंग्रह 
आणि तीन अनुवादकाव्य ही त्यांच्या बहुविध ग्रथांपैकी काही 
प्रातिनिधिक उदाहरणे. श्री. वर्णकरांचे साहित्य म्हणजे विस्तृत असे 
वाङ्मयविश्चच आहे. संस्कृत भाषा आणि सस्कृतच्या साहित्याची 
ही चैतन्यमयी विचारधारा वर्तमान युगात देखील दैदिप्यमान करण्याचे 
फार मोठे अलौकिक कार्य डँ. वर्णकरानी केले आहे त्यात संशय 
नाही. 


वेदनीय राष्ट्ूसंत तुकडोजी महाराजांनी स्चलेली ग्रामगीता' 
भारतातच नव्हे तर सपूर्ण विश्वातील तरूणाना, नवीन समाजाच्या 
निर्गितीची इच्छा करणाय्यांना, विधायक कार्य करणाव्यांना, 
त्याचप्रमाणे साहित्यीकांना प्रेरणा आणि स्पूर्ती प्रदान करणारा अपूर्व 
ग्रथ आहे. संपूर्ण भारतातील संत साहित्यात ग्रामगीतेचे स्थान अभूतपूर्वं 
आहे. या ५,७०० ओव्याचा सत्वांशरूप असलेला, ४१ अध्याय 
आणि १८६९ श्लोकानी युक्त असा 'ग्रामगीतामृतम्‌' हा अनुवाद 
अमरतवाणी संस्कृत भाषेत करण्याचे महान कार्य डँ.श्री.भा.वर्णेकर 
यानी केले आहे. 


ग्रामगीतेचा हा अनुवाद करत असतांना, इतर भाषांच्या 
अनुवादित साहित्यामुके जसे त्या त्या भाषेचा साहित्यविस्तार 
करण्याचे कार्य केले आहे तसेच या अनुवादाने देखील संस्कृत 
साहित्याचा विस्तार करण्याचे मौलिक कार्य केले आहे. या अनुवादाचे 
सगव्न्यात महत्त्वाचे वैशिष्टय म्हणजे हा शब्दशः अनुवाद नसून फक्त 
त्यांतील सत्वांशच घेतलेला आहे. त्यामुके र्टूसंताच्या मूढ 
विचारातील आशय अबाधित ठेऊन, त्याच्या आधाराने एक स्वतंत्र 
संस्कृत ग्रामगीता वाटावी अशी रचना असे या ग्रंथाचे स्वरूप आहे. 
राषटूसंत तुकडोजी महाराजांच्या विचारांना संस्कृत भाषेचा अपूर्वं साज 
चढविल्यामुक्े डोँ.वर्णकराची ही 'ग्रामगीता' अभिनव बनली आहे. 
यामध्ये सर्व धर्माचा समन्वय, विश्वशातीचा उपाय, लोकसुधारणा, 
आत्मोत्नती व ग्रामोन्नती साध्य करून प्रत्येक गाव व नागरिक 
स्वावलंबी, स्वयंशासित व स्वयपूर्ण बनविण्याचे शास्त्र, लय, म॒त्यू 
इ. चे तत्वज्ञान, एकूणच मानवी जीवनयात्रा कशी सफल होईल असे 
सर्व सक्रीय तत्त्वज्ञान भरलेले आहे. 


मूठ ग्रामगीतेचे मुख्य वैशिष्टय म्हणजे तिचे पद्य हे समजायला 
अत्यंत सोपे आहे आणि रचना अत्यत आकर्षक आहे. सामान्य 
माणसाच्या पचनी पडावे असे हे तत्वज्ञान असून राष्टूस॑तानी दैनंदिन 
जीवनातले दाखले दिल्यागुके सर्वाना आवडेल असेच हे काव्य आहे. 
डो.वर्णेकरानी देखील अत्यंत सोप्या आणि दैनंदिन वापरातल्या 
संस्कृत शब्दाचा वापर करून याचा अनुवाद केलेला असल्यामुे 
हा अनुवादही सर्वसमान्याना समजेल, पटेल आणि रूचेल असाच 
आहे. हे सर्व करत असतांना मूठ आशय मात्र अनाधित राहिल्यामुटे 
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ड. वर्णकराच्या रचना कौशल्याचा, कविश्रेष्ठत्वाचा वाचकाला प्रत्यय 
आल्याशिवाय राहत नाही. त्यामुकछेच ग्रामगीतामृतम्‌' या त्याच्या 
ग्रथाने संस्कृत साहित्यात स्वतंत्र असे स्थान निर्माण केले आहे. 


भारतातील ८०% जनता खेड्यात राहते. त्यामुढे म.गाधीनी 
देखील खेडयाकडे चला' असा संदेश दिला होता. कारण देशाची 
सर्वागीण प्रगती साधायची असेल तर खेडी स्वयपूर्ण व्हायला हवीत 
आणि ग्रामीण जनतेची प्रगती ्ाल्याशिवाय देशाचा विकास अशक्य 
आहे. हे भारतीय लोकशाहीचे वास्तव आहे. फार प्राचीन काट्टात 
इ.स पूर्व तिसय्या शतकात राजनीतीवरील एक संस्कृत ग्रथ निर्माण 
दाला तो म्हणजे कौटिलीय अर्थशास्त्र". या ग्र॑थात कौरिल्याने देखील 
आदर्श आणि स्वयपूर्ण खेङ्यांची रचना केली जावी असे म्हटले 
आहे. राषटूसंत तुकडोजी महाराजाना देखील हे मान्य होते की, खेड्याना 
आदर्श बनविले तरच देश आदर्श बनणार आहे म्हणूनच त्यानी अत्यत 
मार्गदर्शक अशा ग्रामगीतेची रचना केली. म्हणूनच ग्रामगीतेमध्ये 
ग्रामाना केद्रविद्‌ मानले आहे. पण इतरही अनेक आधुनिकतावादाशी 
संवाद साधणाय्या विषयांचा त्यात ऊहापोह केलेला आहे. 


सर्वात प्रथम विश्वधर्म: या अध्यायात डो. वर्णेकर काय म्हणतात 
ते पाहणे उचित देल. डो. वर्णेकराच्याच भाषेत सागायचे ्ाल्यास- 


देशभक्ति किवा रष्टनिष्ठा या भावनेचा भारतीय समाजात सर्वथा 
अभाव होता. देशभक्तीपरायण इग्रजांच्या संपकनि किवा इंग्रजी 
साहित्याच्या संस्कारानेच त्या भावनेचा संचार भारतीय समाजात 
ला. तथापि रा्भक्ति किंवा देशभक्ती एतददेशीयांच्या 
अन्तःकरणात कधी अकुरित ्ञालीच नन्हती असे सरसकट विधान 
मात्र निरपवादपणे ग्राहय मानता येत नाही. प्राचीन संस्कृत साहित्यात 
या राष्टरातील पवित्र नद्या, पर्वत, तीर्थक्षत्रे इत्यादिकाविषयी पराकाष्ठेची 
भक्ती व्यक्त ्ञालेली दिसून येईल त्यामध्ये व्यक्त ्ालेल्या उदात्त 
भावना जगातील कोणत्याही राष्टराच्या साहित्यात व्यक्त ्ञालेल्या 
सहसा आढन्टणार नाहीत. "माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः ।' 
यासारख्या वेदवचनातून किंवा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी 
यासारख्या हदय सुभाषितातून भारतीयांची राषटरभक्ती उत्तम प्रकारे व्यक्त 
ब्ञाली आहे. (पान न.३३५ अर्वाचीन संस्कृत साहित्य). 


त्याचबरोबर 'वसुवैध कुटुम्बकम्‌" ही संकल्पनादेखील 
भारतीयाना नवी नाही. सध्या संपूर्णं जगात ज्या एकाच विषयाची 
चर्चा होते आहे तो म्हणजे दहशतवाद ! मुंबईवर अतिरेकी हत्त्यांच्या 
पार्धभूमीवर पुन्हा एकदा विश्वबधुत्वाच्या कल्पनेने जोर धरला आहे. 
यासंदर्भात ग्रामगीतेमध्ये दहशतवादाबदल अत्यंत परखडपणे 
डो.वर्णेकर म्हणतात. 


विलुप्ता करूणा मैत्री प्रेम - सौहार्दं - वर्धिनी । 
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प्रवृद्धा शत्रुताऽन्योन्यं हिसा क्रौर्यं प्रवर्तिनी ॥ 
संख्याबलं श्रेष्ठतमं मतं धर्मबलं बत । 

परधर्म - विघातार्थं धर्मयुद्धानि चक्रिरे ॥ 

(श्लोक २५-२६, अध्याय २८ वा, ग्रामगीतामृतम्‌) 


यातील खालची ओव अत्यत मार्मिक आहे की दुसव्याच्या 
धर्माचा घात करण्यासादी धर्मयुद्ध केली जात आहेत. संपूर्ण जगाला 
भेडसावणाव्या दहशतवादाचे मूढ यातच आहे असे दिसून येते. 


त्यावरील उपायही पुढे लगेचच सागितला आहे. 
यावद्‌ एकात्मता तत्त्वं न याति दृढ - मूलताम्‌ । 
लोकेषु तावद्‌ विद्वेषः निर्मूलो न भविष्यति ॥ 


(श्लोक ३९, अध्याय २८ वा, ग्रामगीतामृतम्‌) 


एकात्मतेची भावना, विश्चबधुत्वाची भावना वाढीला लागणे 
अत्यंत आवश्यक आहे त्याशिवाय या समस्या सुटणार नाहीत हे 
नकी आहे आणि त्याचबरोबर सर्वाना अहिंसेचे महत्व देखील पटवून 
द्यायला पाहिजे कारण अहिंसा हाच परमधर्म आहे. 


अहिंसा परमो धर्मः सत्य-नीति-समन्विता । 
अधर्मः परमो हिसा द्रोहो वा साम्प्रदायिकः ॥ 


(श्लोक क्र.२८, अध्याय २८, ग्रामगीतामरतम्‌) 


संपूर्ण जगाला आज या विचारांची गरज आहे. अहिंसेचे महत्त्व 
जेव्हा जगाला पटेल तेव्हाच संपूर्ण जगात विश्वबधुत्वाची संकल्पना 
वाढीला लागेल आणि दहशतवादासारख्या अवघड समस्यांचे 
निराकरण होऊ शकेल. त्यामुक्े विश्वधर्म सागणारे त्याचे विचार हे 
अत्यंत उपयुक्त आहेत असे म्हणता येईल. 


भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट आहे. विविध धर्माचि, पथांचे, जातीचे 
लोक हे अत्यंत सुखाने एकत्र राहतात. परंतु कधीकधी उसव्णान्या 
जातीय दगलीनी मन सुत्न होते. काही धर्माध लोक अशी अशातता 
पसरवतात त्या सर्वानाच ग्रामगीता सांगते- 


गरामे ग्रामे सर्वधर्म - समभावो यदोदभवेत्‌ । 

तदा हि स्वर्गलोकोऽसौ भूलोकेऽवतरेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 

(श्लोक ४०, अध्याय २८, ग्रामगीताम्तम्‌) 

सध्याच्या काव्ात या मौल्यवान विचाराचे पुनरबलोकन होणे 
गरजेचे आहे. तरच भारतात धर्मनिरपेक्षता बक्कर होल. 

यानतर सर्वात महत््वाचा त्याचा विचार वाटतो. तो म्हणजे 
सखियांसंबधीचा ! `महिलोत्नतिः' या एका संपूर्णं अध्यायात 
स्ियांविषयीचा त्यांनी केलेला विचार हा हदयस्पर्शीं आहे. 
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स्वातत्रयोत्तर कावात तर सर्वानी अमलात आणावा असा हा विचार 
आहे. खरी आणि पुरूष ही एका रथाची दोन चाकं आहेत असं आपण 
म्हणतो. पण जोपर्यत देशातील सर्व सरिया सुशिक्षित होत नाहीत तोपर्यत 
देशाची सर्वागीण प्रगती अशक्य आहे. आज आपला भारत महासत्ता 
होण्याच्या मार्गावर आहे. असे असताना, देशातील अशिक्षित सरियाची 
आकडेवारी ही धक्नादायक आहे. अजूनही १००१% सिया सुशिक्षित 
्ालेल्या नाहीत. ग्रामगीता म्हणते - 


यथार्थतो विजानद्भिः देश-काल-परिस्थितिम्‌ । 
यथा पुत्रस्‌ तथा पुत्री संस्कर्तव्या सुशिक्षणैः ॥ 


(श्लोक ३३, अध्याय २०, ग्रामगीतामृतम्‌) 


डो. वर्णेकरानी अत्यत सोप्या भाषेत केलेली ही रचना अत्यत 
मार्गदर्शक अशीच आहे ते पुटे म्हणतात - 


द्विचक्रस्य रथस्येव समाजस्य प्रवर्तनम्‌ । 
द्योर्‌ भवति तुल्यत्वे स्यश्च पुरूषस्य च ॥ 
(श्लोक ३८, अध्याय २०, ग्रामगीताम्तम्‌) 
पुरूषाणाम्‌ इव स्रीणां, सर्वागीणा समुत्रतिः । 
यत्र स्यात्‌ तत्र, रे हि स्वर्गः प्रावतरिष्यति ॥ 


(श्लोक ३६, अध्याय २०, ग्रामगीताम्तम्‌) 


पुरूषांबरोबसच महिलांची उन्नती ब्याली तस्च त्या राष्ट्रात स्वर्ग 
अवतरेल हा विचार अत्यंत महत््वाचा आहे. हा आधुनिक विचार 
सर्वाना प्रेरणादायी आहे. 


ग्रामगीतेच्या रचनेला बराच कालावधी लोटला असला तरी 
त्यातील विचार मात्र अत्यत आधुनिक आहेत. गावाचे आरोग्य कसे 
असावे या संदर्भातील एक विचार आजकालच्या तरूणांसादी अत्यंत 
मार्गदर्शक आहे. धकाधकीच्या जीवनात आणि स्पर्धच्या युगात 
माणसाची जीवनषरौली बदलली दिवसाची रात्र आणि रात्रीचा दिवस 
आणि "फास्ट फूड' चे सेवन असा दिनक्रम असणाव्यांना ते सांगतात- 


उपहार-ग्रहे शुक्तं यातयामं च भक्षणम्‌ । 

प्रदीर्घ-निद्रा दिवसे रात्रौ जागरणं भृशम्‌ ॥ 

धातु -प्रकोपनं देहे जीवनं नियमाऽतिगम्‌ । 

निदानं सर्वरोगाणाम्‌ आयुर्वेदे निरूपितम्‌ ॥ 

(श्लोक १०, ११, अध्याय ९१४, ग्रामगीतामृतम्‌) 

त्याचबरोबर ग्रामाचे आरोग्य कसे असावे या संदर्भातही त्यानी 
सविस्तर मार्गदर्शन केले आहे. ्रामरक्षणम्‌' आणि 'ग्रामारोग्यम्‌' या 


अध्यायातील त्याचे विचार अत्यत कालसंवादी आहेत. सध्याच्या 
ग्रामसेवकानी जर अशा पद्धतीने कार्य केले तर खरचच एक “आदर्श 
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ग्राम' निर्माण होईल यात शका नाही. ज्या देशातील जनता अत्यत 
परिश्रम करते त्याच देशाची प्रगती होते हे सागत असताना त्यानी 
-श्रमप्रतिष्ठा' या अध्यायात श्रमाचे महत्व परवून दिले आहे - 


श्रमप्रतिष्ठा संस्थाप्या व्यवहारे जने जने । 
ग्रामे ग्रामे सुप्रचार्या श्रमनिष्ठा दिने दिने ॥ 


(श्लोक २६, अध्याय १८, ग्रामगीतामृतम्‌) 


अत्यंत आकर्षक आणि सहज समजेल अशा रचनेचे कौशल्य 
डो.वर्णेकराना साधले आहे यांतून त्याच्या कविश्रष्ठत्वाची प्रचिती 
येते. पुढे ते म्हणतात - 


यत्र सर्वे सुसंपन्नाः सर्वे सम्यक्‌ सुशिक्षिताः । 
सर्वे सर्वो दयपेश्षाः ग्राम आदर्श एव सः ॥ 


(श्लोक ३९, अध्याय १८, ग्रामगीतामृतम्‌) 


असा "आदर्श ग्राम' निर्माण याला तर कोणतेही संकट देशावर 
आले तरी त्याचा देशाच्या प्रगतीच्या वेगावर यत्किचितही परिणाम 
होणार नाही. असेच जणू त्यांना यातून सुचवायचे असावे. 


त्यानतर अत्यंत महत्वाचा विचार ते 'दलितसेवा' या अध्यायात 
मांडतात. आपणच आपल्या माणसाला अस्पृश्य म्हणतो हे निंदनीय 
आहे - 


अस्पृश्या इति चाऽस्माभिः तुच्छत्वेन तिरस्कृताः ॥ 

(श्लोक ३०, अध्याय २९. ग्रामगीतामृतम्‌) 

अस्पृश्यता" हे सहावे महापातक आहे असे देखील ते म्हणतात, 
न जातु कलह कुर्यात्‌ विधर्मीय्‌ अकारणम्‌ । 

तथाऽन्य - जाति - पक्षाणां न कुर्याद्‌ दोषदर्शनम्‌ ॥ 


(श्लोक ४८, अध्याय २९. ग्रामगीतामृतम्‌) 


असे आचरण प्रत्येकाने ठेवले पाहिजे. सर्वानी जर वरील विचार 
अंमलात आणायचा ठरविला तर ख्या अथनि आपण एकमेकाचा 
आदर करू शकृ. 


राष्टूसतासारख्या थोर व्यक्तीच्या विचारांवर अमल याला 
असता तर, सर्वानीच तो अगीकारला असता तर कदाचित स्वातत्रयोत्तर 
कालातही "खैरलांजी हत्याकांड' घडलेच नसते. 


दलित सेवेसारखे अनेक आजच्या काढ्टातही उपयुक्त असे 
विचार जसे की, प्रयतनप्रभावः, जीवन-कलाः, निर्धन-सधनत्वम्‌, 
गोवंशसुधारः, संघटनशक्तिः, सेवासामर्थ्यम्‌, आचार -प्राबल्यम्‌, 
ग्रामनिर्माणकला, संसर्गप्रभावः इ. आधुनिक काव्ात बहुचर्चित 
विषयांवर यथोचित मार्गदर्शन वरील अध्यायातून त्यानी केले आहे. 
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गरज आहे ती फक्त ग्रामगीतेतील हा आधुनिकतावाद अगिकारण्याची. 
असे केल्यास नक्कीच 'स्वर्गतुल्य' असा हा भारत देश होईल यात 
शंका नाही. 


समाज-र्चना भूयात्‌ समस्त - समताऽन्विता । 
स्यात्‌ स्वयपूर्णता ग्रामे गृहाऽन्न - वसनाऽऽदिषु ॥ 
विलीय शोषणं दैन्यं दारिद्रयं पाप-पचकम्‌ । 
भजन्तु सकला ग्रामा रषटऽस्मिन्‌ स्वर्गतुल्यताम्‌ ॥ 


(श्लोक ३७, ३८, अध्याय ४१, ग्रामगीतामृतम्‌) 


आधुनिक काव्गातही या विचाराचे ओचित्य असून काढ्टाच्या 
पलीकडे असणारा हा शाश्वत विचार आहे. अनेक विचारवंताना, 
अभिप्रेत, मान्य असाच हा विचार आहे. आपल्या देशाचा सार्थ 
अभिमान असणाय्या प्रत्येक भारतीयाने विचारात घेऊन त्यापासून 
प्रेरणा घेऊन जीवनात वारचाल केली तर खरोखरच भारत हा भूवैकुठ 
होईल यात शंका नाही. 


या ग्रथाच्या उपसंहारात डोँ.वर्णेकरांनी ग्रामगीता कशी 
आधुनिक आहे ते सागितले आहे 


ष्ठा सस्करृेतभाषाऽसौ भारतस्य सनातनी । 
तस्याम्‌ अनूदिता प्रष्ठा ग्रामगीताऽधुनातनी ॥ 


(श्लोक क्र.५ उपसंहार, ग्रामगीतामृतम्‌) 


ग्रामगीतामृतम्‌ हा अत्यंत मधुर आणि सुलभ असा अनुवाद 
महणजे संस्कृतातील अर्वाचीन साहित्यात गैलाचा दगडच ठरला 
आहे. यातील एक एक पद्य हे अत्यत अर्थपूर्णं असून या विचारावर 
सखोल अभ्यास करण्याची अत्यत गरज आहे त्यामुक्टेच प्रस्तुत 
विषयावर भरीव आणि मूलगामी संशोधन होणे गरजेचे आहे असे 
मला वारते. 


संदर्भग्रथसूची : 


१) प्रज्ञाभारतीयम्‌ - डो. श्री. भा. वर्णैकर. 

२) ग्रामगीता - राषटसत श्री. तुकडोजी महाराज. 

३) अर्वाचीन संस्कृत साहित्य - डो. श्री. भा. वर्णेकर. 

४) संस्कृत साहित्य का विशद इतिहास - डो. पुष्पा गुप्ता. 

५) संस्कृत साहित्य का इतिहास - डो. ए. बी. कीथ. 

६) संस्कृत साहित्य का इतिहास - प्रो. हंसराज अग्रवाल. 

७) संस्कृत वाङ्मय कोश द्वितीय खण्ड) - डो. श्री. भा. वर्णेकर 
८) सकेतस्थव्ठ =४५५५५/.581\/\/(8. 51185111.1161 
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महानगरीय मरादी कवितेत विसाव्या शतकाच्या पाचव्या- 
सहाव्या दशकापासून काही कवीमध्ये एक वेगल्या प्रकारची 
सवेदनशीलता प्रकट ्ालेली दिसते. ही सवेदनशीलता महानगरीय 
जीवनाशी निगडित होती. हिलाच 'महानगरीय सवेदनशीलता' म्हटले 
जाते. तिच्यामुढे मराठी कवितेला एक वेगे रूप प्राप्न ाले. या 
नव्या सवेदनशीलतेची पाटेमुके कोठे आहेत, मराठी कवितेला या 
सवेदनशीलतेमुके कोणती नवी परिमाणे लाभली, तिच्यामुढ्टे मराठी 
कवितेत कोणते प्रश्न निर्माण ले. यासंबधीची काही निरीक्षणे या 
रिपणात थोडक्यात मांडत आहे. 


प्रारभीच हे सागायला हवे की साहित्याच्या संदर्भात योजली 
जाणारी महानगरीय सवेदनशीलता' ही एक आशयात्म कोटी आहे. 
तिच्या साहाय्याने विशिष्ट साहित्यकृ तीतील आशयाचे, 
आशयसूत्राचे स्वरूप कोणत्या प्रकास्चे आहे, ते स्पष्ट केले जाते. 
म्हणजेच तिच्याद्रारे या साहित्याकृतीतील आशय व आशयसूत्र 
विशिष्ट सवेदनशीलतेचा आविष्कार करतात, असे सांगितले जाते. 
ही कोरी पूर्णपणे वर्णनात्मक स्वरूपाची आहे. ही मूल्यमापनात्मक 
कोरी नन्हे. तिच्या साहाय्याने विशिष्ट साहित्यकृतीतील आशय वा 
आशयसूत्रे याचा चांगले -वाईटपणा निश्चित करता येत नाही. 
महानगरीय सवेदनशीलते' प्रमाणेच “ग्रामीण संवेदनशीलता', 
दलित संवेदनशीलता' अशा काही कोटी मराठी साहित्यसमीक्षेत 
अस्तित्वात आहेत. याही कोटी वर्णनात्मक स्वरूपाच्या आहेत. 


महानगरे हे एक आधुनिक घटित आहे. युरोपच्या संदर्भात 
बोलायचे ्याले तर महानगरे ही एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस, 
खरे तर विसाव्या शतकाच्या प्रार॑भीच्या दशकातच अस्तित्वात 
आली. ही महानगरे भाडवलप्रधान ओद्योगिक व्यवस्थेशी संबधीत 
आहेत, आणि तिच्या गरजेतूनच ती हब्ूहव्दू अस्तित्वात आलेली 
आहेत. युरोपमधील अटराव्या शतकापासून सुर ञालेल्या ओद्योगिक 
क्रातीचा ती परिपाक आहेत. आपल्याकडे एकोणिसाव्या शतकाच्या 
अखेरीस महानगरे निर्माण होण्याची प्रक्रिया सुरु ्ालेली असली, 
तरी ज्यांना खरोखरीच महानगरे म्हणता येतील, अशी शहरे 
अस्तित्वात यायला विसाव्या शतकाचे पाचवे-सहावे शतक उजाडले 
आहे. याच संदर्भात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला 
हवी की युरोपमधील साहित्य, कला या क्षेत्रात निर्माण ्ञालेला 


~= <-> ~. < ~ ~ 
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मराठी कवितेतील महानगरीय संवेदनशीलता : एक टिपण 


डो. वसंत पाटणकर 


६ 
षै 


आधुनिकवाद महानगरांच्या जन्मकाव्ाशी संबधित आहे. मराठी 
साहित्यातही आधुनिकवादाचे पडसाद विसाव्या शतकाच्या पाचव्या 
दशकात उमटू लागले आहेत, हे साम्य लक्षणीय आहे. 


महानगरातील विशिष्ट परिस्थितीमुके येथे दीर्घ काठ्ट वास्तव्य 
करणाय्या माणसाची मानसिक घडण बदलते. या विशिष्ट मानसिक 
घडणीलाच आपण महानगरीय सवेदनशीलता म्हणतो. उदाहरणार्थ, 
महानगरातील माणसे, इमारती, दुकाने, वाहने इत्यादी गोषटीच्या गर्दीतून 
एकाकीपणाची भावना, व्यक्तित्वलोप ्याल्याची जाणीव निर्माण होते. 
या गर्दीमुटे, प्रदूषणामुढे येथे कोणताही मोक्टेपणा, अवकाश नसतो. 
येथे आपुलकी, ओलावा निर्माण होत नसतो तर तुटकपणा, 
संवादशून्यता, त्रुटितता आणि प्रसंगी अमानुषता पाहावयास मिक्ते. 
महानगरातील बहूुतांश गोष्टी यात्रिकतेशी निगडित असल्यामुक्े 
यात्रिकता, अमानवीकरण, अमानुषपणा, परात्मता या गोष्टीचा अनुभव 
येथे येतो. किंवा महानगरातील गतिमानता, तेथील घड्याकाच्या 
कास्याबरोबर चालणाय्या वेगवान जीवनामुटे सततचा ताण, व्यग्रता, 
अस्वस्थता जाणवत राहते. सारांश, महानगरीय सवेदनशीलतेचे ठक 
विशेष सागयचे तर ते साधारणपणे पुदिलप्रमाणे आहेत : एकाकीपणा, 
अर्थशून्यता, पोरकेपणा, अमानवीकरण, अमानुषता, बधीरपणा, 
व्यक्तित्वलोप, परात्मभाव, असंबद्धता, संवादशून्यता, त्रुटितता, 
तुटकपणा, सततची व्यग्रता, अस्वस्थता, ताण इत्यादी इत्यादी. ही 
आशयसूत्र मुख्यत्वे आधुनिकवादी दृष्टीशी संबधीत आहेत. हे येथे 
नमूद करावयास हवे. 


महानगरात जगणाय्या सर्वच लेखकांवर हा परिणाम 
सारख्याच पद्धतीने आणि सारख्याच प्रमाणात पडतो, असे म्हणता 
येणार नाही. परतु महानगरात वास्तव्य करणाच्या अनेक लेखकांवर- 
कवीवर्‌ महानगरीय पर्यावरणाचा कमीअधिक संस्कार होतो. या संदर्भात 
एक गोष्ट लक्षात घ्यावयास हवी की महानगरात वास्तव करणाय्या 
सर्वच कर्वीच्या कवितेमधून महानगरीय संवेदनशीलता आविष्कृत 
्ालेली नाही. उदाहरणार्थ, पु. शि. रेगे, शांता शेव्के, मगेश 
पाडगावकर, वसंत बापट प्रभृती कविकवयित्री. या व अशा अनेक 
कर्वीच्या कवितेत अनेकदा महानगरीय अर्थघटक पाहावयास 
मिक्छतात, परतु त्यामुके त्याची कविता महानगरीय संवेदनशीलतेचा 
आविष्कार करते असे म्हणता येणार नाही. महानगरीय संवेदन म्हणजे 
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कवितेत महानगरीय तपशील येणे, त्याचे प्राचुर्यं असणे नव्हे. हे 
तपशील फारसे न येताही संवेदन महानगरीय असू शकते. दुसरे असे 
की, महानरीय संवेदनशीलतेचा आविष्कार हा सामान्यतः 
आधुनिकवादी किवा आधुनिकवादाच्या प्रभावाखालील कवींमध्ये 
अधिक प्रमाणात दिसतो. महानगरीय संवेदनशीलता ही प्रामुख्याने 
आधुनिकवादी दष्टीशी निगडीत असल्यामुके असे घडणे स्वाभविक 
आहे. अर्थात, काही वेव्ठा रोर्मेटिक व मानववादी कवींवरही हा प्रभाव 
पडलेला दिसतो. त्यासंबधीची चर्चा आपण अखेरीस करणार 
आहोत. 


महानगरीय सवेदनशीलतेची ही रूपे लक्षात घेतली की पदे 
बापूरावाची ुबईची लावणी" नगराविषयीच्या स्तिमिततेचा अनुभव 
व्यक्त करते, महानगरीय संवेदनशीलतेचा नव्हे, हे लक्षात घेणे 
आवश्यक आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी मुंबई हे छोटेसे 
नगर होते. ते कोणत्याही अथनि महानगर नव्हते. आधी म्हटले 
त्याप्रमाणे मराठी साहित्यात जिला महानगरीय म्हणता येईल अशा 
संवेदनशीलतेचा आविष्कार विसाव्या शतकाच्या पाचन्या 
दशकापासून मुख्यतः कवितेतून आणि काही प्रमाणात कथांमधून 
आणि सहाव्या दशकापासून काही प्रमाणात कादबय्यामधून ्ञालेला 
आहे. कवितेमध्ये ही सवेदनशीलता प्रथमतः मर्ैकरांच्या कवितेतून 
आविष्कृत ्ञालेली दिसते. 


आधुनिक मराठी कवितेत महानगरीय संबेदनशीलतेचा 
आविष्कार वेगवेगन्व्या प्रकारे, वेगवेगव््या रूपात ्ाला आहे. भिन्न 
प्रकृतिधर्माच्या कर्वीवर महानगरीय संवेदनशीलतेचा परिणाम 
वेगवेगव््या प्रकारे होणे स्वाभाविक आहे. कर्वीच्या महानगरीय 
वास्तवाला ्ालेल्या प्रतिक्रियाचे साधारणपणे तीन गट आहेत. 
यातील पहिल्या गटातील महानगरीय वास्तवाला ्ालेली प्रतिक्रिया 
ही अस्वस्थतेची आहे. येथे या महानगरीय वास्तवात बदलणाय्या 
मानवी जगण्याबदलची चिता, तडफड, आकात मोठ्या प्रमाणात 
आहे. दुस्या गटातील प्रतिक्रिया ही या परिस्थितीचे विडंबन करणारी 
आहे. येथे अनेकदा आत्मविडबनही पाहावयास मिक्त. तिसरी 
प्रतिक्रिया ही या परिस्थितीबदल आकात व्यक्त करत नाही, किंवा 
या परिस्थितीचे विडबनही करत नाही. ती महानगरीय वास्तवामुट् 
मानवी जीवनात होणाय्या बदलांचा, त्यातील वेगवेगव्व्या अवस्थांचा 
वेध घेते. ही अधिक व्यक्तिलक्ष्यी स्वरूपाची प्रतिक्रिया आहे. अर्थात, 
या तिन्ही प्रतिक्रिया म्हणजे हवाबंद कप्पे नव्हेत, हे स्पष्ट आहे. 
एकाच कवीत त्यांची सरमिसव्ठही ्ालेली पाहावयास मिच्छते. 
महानगरीय वास्तवाला करवीच्या ्ालेल्या या तीन प्रतिक्रिया आहेत, 
महानगरीय संवेदनशीलता प्रामुख्याने या तीन प्रकारे आविष्कृत ञाली 
आहे, एवटठेच येथे अभिप्रेत आहे. 
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महानगरीय वास्तवाविषयीची पहिली प्रतिक्रिया ही 
मर्देकरांच्या कवितेत ठाशीवपणे व्यक्त लाली आहे. ही पहिल्या 
रप्प्यावरची प्रतिक्रिया आहे. या रप्प्यावर्‌ मुख्यतः माणसाच्या यत्रवत, 
अमानवी, नगण्य होत जाणाव्या जीवनाबदहलची अस्वस्थता आहे. 
उदाहरणार्थ, "सकाव्टी उठोनी' , मी एक मुंगी, हा एक मुंगी', किती 
तरी दिवसांत' इत्यादी कवितांमधून ही जाणीव बग्याच स्पष्टपणे व्यक्त 
ब्लालेली आहे. मर्देकर काही वेव्टा यत्रमुग्ध' होतात, 'य॑त्रयुगातील 
नवनूृत्य' त्याना आकर्षित करते. महानगराचे प्रसन्न दर्शनही त्याना 
काही वेव्ठा घडते. परंतु हा मर्टेकरी कवितेचा स्थायीभाव नव्हे. उलट 
या त्रुटित जीवनात सलग जमेना एक भावना' किवा, जेथे जातो 
तेथे। मी माञ्ा सागाती' असा संवादशून्यतेचा अनुभव येतो. "काव्या 
बबाठ अधारी', "पक्चरली जरि रात्र दिव्यानी' , जिथे मारते कादेवाडी' 
अशा कवितामधून महानगरातील विरूप, बकाल जीवनाचा, 
वेगवेगव्व्या भीतीचा, काट्टोखाचा प्रत्यय येत राहतो. या सर्व मानवी 
अवस्थाबदलची “जिवंत तगमग' त्यांच्या कवितेत दिसते. विदा 
करदीकरांच्या कवितेमधूनही यात्रिकतेची, परात्मतेची जाणीव व्यक्त 
होत राहते. भीतीची जाणीवही या कवितेत महत्वाची आहे. आधुनिक, 
महानगरीय माणसाच्या वेगवेगव्व्या अवस्था पाहून कवी अस्वस्थ 
होतो, दुभगून जातो. याच प्रकारची अस्वस्थता, हताशता वसंत 
आबाजी उहाके, वसंत दत्तात्रेय गुर्जर प्रभृती पुढील कवीमध्ये पहावयास 
मिव्छते. हे सर्वच कवी निखव्पणे आधुनिकवादी नाहीत. या जाणिवा 
व्यक्तं करताना ही कविता अनेकदा विनोदाचा, उपरोधाचा आश्रय 
घेते. तेथे दुहेरी प्रतिक्रिया असते. त्यातील एक म्हणजे महानगरातील 
विविध घटितामधून आपल्या विविध मानसिक अवस्था व्यक्त करणे. 


महानगरात माणसाच्या वास्याला येणाय्या विशिष्ट 
परिस्थितीचे विडबन करणारी दुसरी प्रतिक्रिया ही कालदृष्ट्या मर्टेकर्‌- 
करदीकराच्या पुढील रप्प्यावरील आहे. ही प्रतिक्रिया मुख्यत्वे अरूण 
कोलटकर, सदानंद रेगे यांच्या कवितेत मोठ्या प्रमाणात पाहावयास 
मिव्छते. कोलटकरांच्या होस्पिटलच्या कवितामधून या परिस्थितीचा 
दाहक असा प्रत्यय येतो. येथील पेशंटला नाव-गाव अशी कोणतीच 
ओव्छख नाही. त्याची ओढ््ख फक्त आरएच पोदिरिव्ह अशी आहे. 
कोलटकराच्या कवितेत महानगरीय जगणे अनेक निर्जीव परंतु 
आक्रमक प्रसंगी हिस्र वस्तूनी वेदून टाकलेले आहे. पहिल्या 
रप्प्यावरील यात्रिकीकरण, एकाकीपण, संवादशून्यता, च्ुटितता, 
अस्वस्थता ही आशयसूत्रे येथे फारशी प्रभावी नाहीत. तसेच तेथील 
हताशपणाची, चितेची जाणीवही येथे नाही. याउलट येथे 
व्यक्तित्वलोप, अमानवीकरण, खच्चीकरण, वस्तुवतता, परात्मता ही 
आशयसूत्रे अधिक प्रभावी आहेत. येथे काही प्रमाणात सिनिकल 
वृत्ती धारण करून आणि काही वेव्ठा तिरकस विनोदाचा आश्रय घेऊन 
महानगरातील विदारक मानवी स्थितीवर प्रकाश टाकण्यात आला 
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आहे. या स्थितीचे विडबन करण्याकडे कल असल्यामुके येथे वेगढ्े 
भावनिक सूर आले आहेत. भावनात्मकतेला अवरोध करणारी, 
काहीशी थंडपणाकडे द्युकणारी अलिप्तता येथे महत्त्वाची ठरली आहे. 
कोलटकराचा उपरोधही मर्दकराच्या उपरोधापेक्षा वेगव्ा आहे. हा 
उपरोध आधिक विकट, अधिक दचकावून रकणारा आहे. 


महानगरीय परिस्थितीबदलची तिसरी प्रतिक्रिया ही आकात 
व्यक्त करत नाही किवा त्या परिस्थितीचे विडबनही करत नाही. ही 
परिस्थिती आपल्या जगण्याच्या एक अट्ठ भाग मानून तिचा शांतपणे 
स्वीकार या प्रतिक्रियेत आहे. महानगरातील विविध गोष्टीमधून, 
घटितामधून त्यासंबधीच्या आपल्या वेगवेगव््या मानसिक अवस्था 
व्यक्त करण्याकडे कल असल्यामुके ही कविता अधिक व्यक्तिलक्ष्यी 
स्वरूपाची आहे. येथे महानगर हे कवीच्या आत्म्याचे रूपक बनते, 
त्याच्या वेगवेगन्न्या आत्मिक अवस्थांचा आविष्कार करते. 
महानगराच्या महानगरातील विविध गोष्टीच्या चित्रणातून, 
महानगरातील घटितांच्या अनेक असंगत चित्रांमधून काही 
आधुनिकवादी आशयसूत्राचा आविष्कार केला जातो. उदाहरणार्थ, 
महानगरातील व्यक्तीचे एकाकीपण, संवादशून्यता, तिच्या 
अस्तित्वाची असंबद्धता, अर्थशून्यता, तिची परात्मता, तिची 
आध्यात्मिक अस्वस्थता इत्यादी. दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे, विलास 
सारंग, मनोहर ओक प्रभृती कर्वीमध्ये ही प्रतिक्रिया पाहावयास 
मिक्छते. 


या नव्या सवेदनशीलतेने मराठी कवितेत आशयाच्या 
अगाने काही महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणलेच, परंतु त्याचबरोबरीने 
कमीअधिक प्रमाणात भाषिक व रूपात्म अगानेही काही महत्त्वाचे 
बदल घडवून आणले. या संबेदनशीलतेचा आधुनिकवादी दृष्टीशी 
संबध असल्यामुे असे बदल घडणे अपरिहार्यच होते. येथे काव्य 
भाषेच्या निषिद्धतेच्या सर्व कल्पना येथे नाकारल्या गेल्या. वेगवेगव््या 
कषत्रातील, स्तरातील भाषा; वेगवेगव्व्या भाषिक लयी; नव्या वेगन्व्या 
मिथ्स, प्रतिमा-प्रतीके कवितेत दिसू लागली. प्रतिमांमध्ये 
संवेदनासंकर होऊ लागला.मुक्तशैलीचा वापर वाढला. कवितेच्या 
बाधणीची तत्रे व तत्त्वे यातही बदल बाला. कविता अतार्किक, 
दुर्बोध होऊ लागली. उपरोध, विरोध, ताण यांबरोबरीनेच निकटन्यास, 
संदर्भसंपृक्तता, विरूपीकरण, मुक्त साहचर्य कल्पना अशी काही वेगव्टी 
रचनातत््वेही महानगरीय सवेदनशीलतेला आविष्कार करणाय्या 
कवितेतून पाहावयास मि्यू लागली. 


या टिपणात ज्या आधुनिकवादी आशयसूत्राचा पुन्हा पुन्हा 
उदेव केला त्यांतील काही आशयसूत्रे आविष्कृत करणारी आणि 
महानगरीय सवेदनशीलतशी निगडीत असलेली अशी रोमँटिक व / 
वा मानववादी वव्छणाची कविताही मराठीत काही प्रमाणात 
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पाहावयास मिक्ते. येथे प्रामुख्याने महानगरातील एकाकीपण, 
तुरलेपण, संवादशून्यता, नगण्यत्व ही आशयसूत्रे प्रभावी असलेली 
दिसतात. उदाहरणार्थ, गुरुनाथ धुरी, शरद साटम प्रभृती रो्मँटिक कवी 
किवा सतीश काव्टसेकर्‌, नामदेव ढसान्छ यांसारखे मानववादी कवी. 
ही रोम॑टिक व/वा मानववादी वव्णाची अभिव्यक्ती असल्यागुढे 
तिच्यातील या विशिष्ट आशयसूत्राना कमीअधिक वेगक्ठे अर्थ प्रप्र 
होतात, हे स्पष्टच आहे. परतु ही संवेदनशीलता वेगव्न्या प्रकारे का 
होईना महानगरीय स्वरूपाची म्हणता येते. कारण काठ्छसेकर, नामदेव 
टसाव या मानववादी कवींवर आधुनिकवादी दृष्टीचा काही प्रमाणात 
प्रभावही आहे. परतु आधुनिकवादी दृष्टीचा कोणत्याही प्रकररे प्रभाव 
नसलेल्या आणि महानगरीय वास्तवाशी निकट्चा संबध असलेल्या 
नारायण सरवे यांसारख्या कवीबाबत काय करावयाचे? त्याच्या कवितेत 
महानगरी वास्तव आणि त्यासंबधीच्या विविध जाणिवा मोल्या 
प्रमाणात आविष्कृत ्ञाल्या आहेत, हे स्पष्टच आहे. 


महानगरीय संवेदनशीलतेची पाटेमुके कोणत्या एतिहासिक 
परिस्थितीत व दुष्टीत आहेत, हे आपण पाहिले. ही एतिहासिक 
परिस्थिती व दृष्टी आणि महानगरीय सवेदशीलतेची महत्वाची वैशिष्ट्ये 
लक्षात घेतली, तर महानगरीय आशय व्यक्त करणाय्या सर्वच कवीना 
या अर्थाच महानगरीय सवेदनशीलतेचे कवी म्हणता येणार नाही. 
`महानगरीय संवेदनशीलता' ही वर्णनात्मक कोटी असल्यामुठे खरे 
तर याविषयी वाद असण्याचेही कारण नाही. परतु काही समीक्षक 
महानरीय सवेदनशीलतेचा आविष्कार करणाच्या कवींमध्ये नारायण 
सुरव प्रभृती परिवर्तनवादी कवीचाही समावेश करतात. हे करावयाचे 
्ञाल्यास आपल्याला अर्थातच 'महानगरीय संवेदनशीलता' या 
संकल्पनेचा विस्तार करावा लागेल. वर सागितलेल्या मराठी कवितेच्या 
सदर्भातील तीन प्रतिक्रियामध्ये या वास्तवाला प्रश्च विचारणारी, जाब 
विचारणारी प्रतिक्रिया अशी भरही घालावी लागेल. असे ्ाल्यास 
नारायण सर्वे याच्याबरोबरीनेच नामदेव ढसाव्छ आणि अन्य काही 
दलित कर्वीनाही या चौथ्या प्रतिक्रियेची महानगरीय संवेदनशीलता 
व्यक्त करणारे कवी म्हणता येईल. 


१९९० नतर लिहिल्या जाणाय्या कवितेतही महानगरीय 
सवेदनशीलतेचा आविष्कार ञ्ालेला आहे. श्रीधर तिव्छवे, हेमत दिवटे, 
मगेश नारायण काठे, वर्जश सोलंकी, संजीव खाडकर्‌, मन्या जोशी 
प्रभृतीच्या कवितेत ही संबेदनशीलता आविष्कृत ्ाली आहे. मूलतः 
आधुनिकवादाच्या प्रभावाखाली महानगरीय संबेदनशीलता येथे दिसून 
येते. मात्र या वास्तवाबहल हे नवे काही भूमिका घेतात किवा नाही, हे 
या कवितांमधून पुरेसे स्पष्ट होत नाही. येथे आकात नाही. विडनन 
नाही किवा परिस्थितीचा सामजस्यपूर्वक, परतु नाईलाजाने केलेला 
स्वीकारही नाही. मुख्य म्हणजे मर्टेकर-कोलटकर-चित्रे-सारंग यांच्या 
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कवितेत महानगरीय अनुभवांतून पलीकडे जाण्याची जी क्षमता 
दिसते. ती येथे जवव्पास दिसत नाही. अधूनमधून काही कववींचा 
आणि काही कवितांचा अपवाद वगच्छता ही कविता प्रायः महानगरीय 
तपशिलामध्येच गुतून पडल्याचा प्रत्यय येतो. 


पहिल्या टरप्प्यावर निर्माण आलेली महानगरीय 
सवेदनशीलतेची कविता ही मराठी काव्यपरपरेत वेगव्टी आणि प्रभावी 
असल्यामुढे ही कवितेची मध्यवर्ती धारा ठरते. या कवितेत कवितेला 
नवी परिमाणे प्राप् करून देणारी प्रयोगशीलता अधिक प्रमाणात 
असल्यामुव्टे तिला हे स्थान प्राप्त ्ाले असावे. या कवितेला 
केद्रस्थानी आणण्यासाठी काही हेतुपूर्वक प्रयत केले गेले होते, असे 
चित्र दिसत नाही. सत्यकथा नियतकालिक आणि 
अनियतकालिकाची चन्वव्छ यानी स्वत्रपणे वा संयुक्तपणे या दिशेने 
काही प्रयत्न केल्याचे पाहावयास मिवत नाही. निदान उघडपणे तरी 
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असे घडल्याचे दिसत नाही. हे चित्र १९५० पासून जवक्पास १९८० 
पर्यत पाहावयास मिव्ते. नतस्च्या दोनेक दशकामध्ये हे चित्र बदलताना 
दिसत होते. महानगरीय सवेदनशीलतेची कविता ही केद्रस्थानी आणि 
इतर कविता परिघाच्या आसपास हे चित्र पुसले जात होते. परतु गेल्या 
पाचदहा वर्षात पुन्हा एकदा महानगरीय कविता केद्रस्थानी आणण्याचे 
प्रयत्न हेतुपूर्वक केले जात आहेत. हे नोदवणे आवश्यक आहे. 


(या प्रतिक्रियांची माडणी अन्यत्र केली आहे. पाहा : 
स्वातत्रयोत्तर मरादी कविता : १९४५-६० येथे महानगरीय 
सवेदनशीलतेच्या संदर्भात त्याची मांडणी कमीअधिक वेगव्व्या 
स्वरूपात करत आहे.) 
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स्वातंत्रयोत्तर मराठी दलित कविता 


डं. मनोहर जाधव 
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“स्वातत्रयोत्तर मराठी दलित कविता' असा विषय मला देण्यात 
आला आहे. खरं तर दिलेल्या शब्दमयदित या निबधाची मांडणी 
सहजपणे करता येण्यासारखी नाही. प्रब धलेखनाचा विषय 
निबधासाठी निवडणं हे अतिव्याप्त आहे. या विषयाच्या अनुषंगाने 
काही प्रश्च माडयासमोर निर्माण ्याले. एक तर हा अर्धशतकाचा 
काठ आहे. या काट्टातील दलित कवितेसबधी विवेचन करताना 
दोन धोके संभवतात. एक तर हे विवेचन वर्णणात्मक होऊ शकेल 
नाहीतर आढाव्याच्या स्वरूपात होऊ शकेल, तसे केल्याने विषय 
पसरट होण्याची शक्यता आहे. निरीक्षणे नोदवली तर त्यात अभिप्रेत 
सुक्ष्म विश्टेषन येईलच असेही नाही. तरी यासंदर्भात फक्त काही मुदे 
समोर ठेवतो. 
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१९७० नतर दलित कवितेने आपला ठसा उमटवला. आपले 
वेगक्ेपण नोंदवले. नामदेव ढसाव्ठ, यशवत मनोहर, दया पवार, 
केशव मेश्राम अशी कितीतरी नावे या संदर्भात घेता येतील. ही 
नावांची यादी खूप वाढवता येईल. मग अमुक एका कवीचे नाव का 
नाही, असाही प्रश्न समोर येईल. परतु नावांच्या यादीपेश्षा या काव्टात 
जी कविता लिहिली गेली तिची मूलतः प्रकृती कोणती होती आणि 
त्याची कारणे काय असावी, हा विचार करणे गरजेचे आहे. या 
कवितेच्या मूव्ठाशी जो जीवनानुभव होता, तो मला महत््वाचा वाटतो. 
अभावग्रस्त, अपमानास्पद जीवन वास्याला आलेले हे कवी होते, 
एका अथि ते समाजव्यवस्थेचे बन्टी होते आणि आत्यतिक 
सवेदनशीलतेमुट्टे ते अस्वस्थ ्लाले होते. लेखनाची त्याची परंपरा 
नव्हती, मात्र ते त्यांच्या पद्धतीने अभिव्यक्त होऊ पाहत होते. या 
अभिव्यक्तीमध्ये साचलेपणातून बाहेर पडण्याची धडपड होती. 
आपण कशा प्रकारे अभिव्यक्त व्हावे हा प्रश्न नव्हता तर अभिव्यक्त 
होणे ही गरज होती. त्यामुक्टे ज्या जीवनशैलीतून, भाषासंस्कारातून 
हे कवी आले होते, ती सगन्टी वैशिष्ट्ये त्याच्या कवितेतून प्रकट 
जाली. काही काव्ठ खव्ठबव्ठ उडाली, टीकारिप्पणी लाली मात्र 
नतर ही कविता स्थिर ली. मान्यता पावली. तिने स्वतःचे वेगठे 
ववण मराठी साहित्यात नोंदवले. प्रस्थापित कवितेची चौकट 


मोडली. चौकट मोडण्यासादी ही कविता लिहिली गेली नाही, हे इथे 
ध्यानात घ्यावे. अभिव्यक्तीच्या अपरिहार्य गरजेतून ही निर्मिती ्ाली 
आहे, त्यामुठे त्यावर केवव्छ निसटते भाष्य करणे हे पुरेसे ठरणार नाही 
तर्‌ त्या कवितेच्या अवतीभवतीचा सामाजिक ~ सास्कृतिक अवकाश 
पारखून घेतला पाहिजे. 
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दलित साहित्याची प्रेरणा ड. बाबासाहेब आबेडकराचा विचार 
आणि चठवव्छ आहे. हे आता नव्याने सागण्याची गरज नाही. डो. 
आबेडकराच्या विचाराने आत्मशोध घ्यायला प्रवृत्त ्ालेल्या कलावत 
मडव्रनी आपल्या भावनेचा, विचाराचा आविष्कार केलेला दिसतो. 
विचाराची स्पष्टता हा बाबासाहेब आंबेडकराच्या विचारधरेचा एक 
पैलू आहे. या पैलूचे प्रकरीकरण मराठी दलित कवितेत फार 
रसरशीतपणे समोर येते. प्रारभीच्या काटातील किंवा अगदी 
अलिकडच्या काठातील कवितासंग्रहाची शीर्षके जरौ आपण 
नजरेखाली घातली तरी आपल्या लक्षात येईल की या सर्व काव्य 
व्यवहारामागे निश्चित भूमिका आहे आणि या भूमिकेत एक 
प्रामाणिकपणा आहे. मानवी मूल्याची पाठराखण, आत्मसन्मानाचा 
आग्रह दलित कवितेने समोर ठेवला. आपल्या आविष्कारात 
प्रयोगशीलता असायला हवी असे काही या कर्वीनी योजलेले नाही. 
थेट व्यक्त होणे आणि आपल्या पद्धतीने व्यक्त होणे ही या कववींची 
गरज होती आणि ती तशी कवितेतून व्यक्त ्आाली आहे. 


संघर्ष आणि विद्रोह हा दलित कवितेचा स्थायीभाव आहे. 
कारण दलित कवी हा केवव्छ कवी नाही तर तो एक कार्यकर्ताही 
आहे. जगण्याच्या रोजच्या लढाईत तो ओढला गेला आहे. 
जाणीवपूर्वक तो परिवर्तनाच्या चक्वव्टीशी जोडला गेला आहे. 
व्यवस्था बदल त्याला अभिप्रेत आहे. सर्व प्रकारचे शोषण तो निषिद्ध 
मानतो. शोषणाचे गौरवबीकरण करीत नाही. शोषणमुक्त समाजाचे जे 
स्वप्न बाबासाहेबानी पाहिले, त्याचा तो शिलेदार आहे. जात, वर्ग, 
धर्म, लिग, पथ इ. गोष्टीमुव्टे भारतीय जीवनात जी शोषणविकृती 
निर्माण ्ञाली तिच्याविरुद्ध भूमिका घेणारा हा कवी आहे. 
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प्रारभापासून ते आतापर्यत दलित कवितेची पाहणी केली तर 
असे दिसते की, प्रारंभी ज्वालाग्राही विद्रोह आणि नकाराची माडणी 
करणारी ही कविता व्यवस्था - शोधाबरोबर आत्मविश्ेषणाकडे 
प्रवृत्त होऊ लागली. विषम समाजनव्यवस्थेवर हछा हे सूत्र मात्र कायम 
राहिले. तरीही आपल्यां चठ्वव्टीतील आणि जगण्यातील 
अतर्विरोध तिने दुर्लक्षित केला नाही. दलित कविता ही आक्रस्ताव्टी, 
ऊरबडवी आणि काव्यमूल्य नसलेली कविता आहे अशी टीका या 
कवितेवर नेहमीच होत आलेली आहे. आक्रस्ताठेपणा आणि 
आक्रमकपणा, स्थितीशीलता आणि परिवर्तने, आक्रोश आणि 
विद्रोह यातील फरक आपण लक्षात घेतला तर वरील टीकासूत्राचे 
विश्लेषण करता येऊ शकेल नव्हे अनेक अभ्यासकानी ते केले आहे. 
जगण्यातील प्रश्न आणि त्या प्रश्नांचा रेया जसा वाढत गेला तसा 
दलित कवितेचा स्पष्ट परंतु उग्र चेहरा समोर येत गेला. १९७० ते 
१९८०, १९८० ते २००० आणि त्यानंतर या काव्टातील ठक्छक 
आणि प्रतिनिधीक व कर्वीच्या कवितेतून समकालीन प्रश्नाची धग 
प्रकर ्लाली. हे समकालीन प्रश्न अनेक पदरी आणि बहूव्यापी होते. 
त्या त्या कवीच्या प्रकृती वैशिष्ट्यामुके अभिव्यक्तीत निराग्टेपण 
जाणवत असलेतरी मानवी मूल्यांची प्रतिष्ठापना हे विचारसूत्र 
नजरेआड ज्ञाले नाही. अगदी ठसाव्ट, मनोहर यांच्यापासून भुजग 
मेश्राम, प्रज्ञा पवार, अरूण काटे, लोकनाथ यशवत, महद्र भवरे, 
शशिकांत हिंगोणेकर, अविनाश गायकवाड यांच्यापर्यत हे सूत्र कायम 
दिसते. अनुभव स्वीकारण्याचा, चितनाचा आणि त्यावर भाष्य 
करण्याचा प्रत्येक कवीचा निराव्ठा पिंड आहे. जातीव्यवस्थेचे बदलते 
स्वरूप असो वा जागतिकीकरणाने निर्माण ्यालेले प्रश्न असो, हे 
कवी अंग चोरून उभे राहिले नाहीत, राहू शकत नाहीत, 
समाजवास्तवाला भिडण्याची एक अपरिहार्य जीवनरौली वास्याला 
आली हे जरी एक कारण असले तरी त्या सबध परिप्क्ष्यात 
जाणीवपूर्वक भूमिका घेणे हे या कर्वचे वैशिष्ट्य राहिलेले आहे. 
मानवी जीवनातील कुरूपता आणि आकांत दलित कवितेने 
अधोरेखित केला, त्यामुक्ठे ही केवल दलित कविता राहिली नाही 
तर खय्या अथनि ते मराठी कवितेने एक वैशिष्ट्यपूर्ण ववण घेतलेले 
आहे. 
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दलित कविता एका आवर्तत सापडली आहे, अशी हाकारी 
अधूनमधून कानावर येते. संपूर्ण अर्धशतकातील ही कविता पाहिली 
तर अनेक कर्वीच्या जीवनानुभवातील साम्य म्हणजे आवर्तं नन्हे, हे 
लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आशय - आविष्कारामधील कोंडी आणि 
नाविण्याचा अभाव यामुक्छे आवर्त निर्माण ्ाले असे वाटत असले 
तरी या कंडीला फोडण्याचे काम दलित कर्वीनीच सातत्याने केले 
आहे, हेही नजरेआड करता येणार नाही. गोलपिढठा' ते “मी मारले 
सूर्याच्या रथाचे सात घोडे' किंवा योकगाईडन' ते ग्लोबलचं गावकुस' 
अशीही पाहणी आपल्याला करता येण्यासारखी आहे. एखाद्या ठच्छक 
कवीच्या काव्यप्रवासाचा आलेख जसा तपासता येऊ शकतो. 
म्हणजे मनोहर - मेश्रामापासून लोकनाथ यशवंत पर्यतची कविता 
तपासली तरी मधल्या डड्मन - दीड डड्न करवीच्या संद्भसिह निरीक्षणे 
नोदवून निष्कर्ष काढता येतात. नामांतर आंदोलन ते खैरलांजीमधील 
हत्याकाड अशा अस्वस्थ आणि दाहक सामाजिक घटनाना या 
कवितेने केवर स्पर्श केला नाहीतर त्याबाबत जागरूकतेची आणि 
ठोस निषेध नकाराची कणखर भूमिका घेतली आहे. या अथनि ही 
कविता सातत्याने परिवर्तनसन्मुख राहिली आहे आणि हे या कवितेचे 
बलस्थान आहे. 


= = 


टोकदार भाषा आणि अर्थपूर्ण प्रतिमासृष्टी ही सर्वच ठव्छक 
कर्वीच्या कवितेत प्रत्ययास येते. अगदी ढसाव्गंपासून ~ काकछेपर्यत 
हे लख्खपणे नजरेस पडते. भाषिक अभिनिवेश आणि नटवेपणा या 
कवींनी जाणीवपूर्वक अब्हेरला आहे. काय म्हणायचे किवा 
सुचवायचे आहे हे या कर्वीनी नीट समजून घेतले आहे. त्यामुठे 
वाडूमयबाह्य लाभाकड हे कवी धीटपणे पाहू शकतात. पुरस्कार, 
सन्मान हे अनुषगिक असून ते कधीही ध्येयसाध्य असू शकत नाही, 
ही स्वच्छ जाणीवही त्यांच्याकडे आहे. म्हणूनच 'गोलपिठा' ते 
-ग्लोबलचं गावकूस' एवढा देखणा दीर्घ पट्टा या कवितेने अधोरेखित 
केला आहे. 
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हिन्दी दलित साहित्य के सरोकार 
(विशेष संदर्भ : नई पीढ़ी की दलित कहानियाँ) 


डं. बजरंग बिहारी 


-= <== <== ~ 
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दलित साहित्य की पहचान उसके सरोकारो से बनी, कलागत 
वैशिष्स्य का मसला यहं प्रमुख नहीं रहा । दलित साहित्य का केन्द्रीय 
सोकार है विषमतापूर्ण समाज व्यवस्था ओर इस सरोकार से उद्भूत 
उसका मकसद है समतामूलक शोषणविहिन जनतात्रिक समाज 
व्यवस्था की स्थापना। दलित साहित्य का वैचारिक आधार फुले - 
अम्बेडकर के समाज - दर्शन से निर्मित है। उसकी सक्रियता जिन 
इरादा के साथ है उनम ब्राह्मणवाद का समूल विनाश, मानवीय गरिमा 
की प्रतिष्ठा, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक ... सभी तरह के शोषण 
- उत्पीडन का खात्मा मुख्य है। महात्मा फुले व डँ. अम्बेडकर से 
प्रेरणा लेते हुए दलित साहित्य मानता है कि सामाजिक जडता का 
सबसे बड़ा कारण है धर्म की जकड़बदी। इस जकड़बंदी पर वह हर 
दिशा से आघात करना चाहता है। धर्म उसके लिए ओर कुछ नहीं, 
ब्राह्मणशाही का ही दूसरा नाम है। इस ब्राह्मणशाही म उसे पद दलित 
किया गया, पग ~ पग पर यातनाएं दी गई, मूढमति बनाए रखने के 
लिए अनंत तरीके ईजाद किए गए। ब्राह्मणशाही के प्रति अगाध 
घृणा ओर असीम क्रोध इसीलिए दलित साहित्य मे दिखाई पडता 
है। आलोचक कई बार इस आधारभूत कारण पर ध्यान न देकर 
आरोप लगा देते है कि दलित साहित्य ब्राह्मण - मात्र के खिलाफ है, 
जाति - व्यवस्था के नहीं। वह ब्राह्मणशाही को समाप्र कर्‌ अपना 
वर्चस्व स्थापित करना चाहता है । जाति संरचना को तोडने मे उसकी 
कोई रूचि नहीं है। हडबडी के शिकार कुक दलित लेखक इस आरोप 
को पुष्ट करने के सूत भी मुहैस्या करा देते है। एेसे लेखक बहुधा एक 
मनुवाद से निजात पाने के प्रयास मं दूसरे मनुवाद' को समर्थन देने 
लगते है। लेकिन, दलित चेतना की मूल चिता सभी तरह के मनुवादों 
से हुटकारा है ओर सच्ची समता की हर संभव स्थापना है। 


इस मुख्य सरोकार के अलावा दलित साहित्य के अन्य 
सरोकार को कुक इस क्रम मेँ रखा जा सकता है : 


क) आंतरिक जातिवाद का प्रश्न दिन्दी दलित साहित्य मं प्रमुखता 
से उभरा है। आंतरिक जातिवाद का अर्थं है दलित जातियों के 
मध्य मौजूद ऊच-नीच की भावना। आंतरिक जातिवाद पर 
व्यवस्थित बहस ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी शवयात्रा 
के प्रकाशन से शुरू हू्ई। 'शवयात्रा' कहानी का कथ्य मात्र 
इतका है कि वाल्मीकि जाति के प्रति जाटव समुदाय का नजरिया 


गैरबराबरी का है। इस कहानी पर हिन्दी दलित साहित्य मे मिश्रित 
प्रतिक्रियाएं हूर । कुछ लोगों ने इसे जाति - व्यवस्था को तोड़ने 
मे सहायता करने वाली रचना माना तो कुक दलित लेखको का 
कहना था कि आतरिक जातिवाद का प्रशन उटाकर्‌ ओम प्रकाश 
वाल्मीकि दलित एकता म दरार डाल रहे है। यह सारी बहस 
सूरजपाल चौहान के आत्मकथन "तिरस्कृतः मं दर्ज है । सूरजपाल 
चौहान दूसरे एेसे दलित लेखक है जो आंतरिक जाति समस्या 
को अपनी स्चनाओं मे उठाते रहे है। आंतरिक जातिवाद का 
सवाल अभी भी ज्वलत विवाद का बिन्दु बना हुआ है। 


ख) पितृसत्ता का सवाल भी दलित साहित्य के उद्टेखनीय सरोकारों 
मे गिना जाने लगा है। शुरू मे इस मुदे पर प्रायः चुप्पी रही। शायद 
यह माना गया हो कि स्री शोषण का मुदा उठाने से जाति का मुदा 
कमजोर पड़ जाएगा। असल मे, स्री - उत्पीडन के मसले पर 
दलित - लेखन मं जागरूकता तब आई जब स्वयं दलित सियो 
ने अपने तिहरे शोषण का प्रश्न उठाया। दलित लेखो के एक एसे 
वर्गं को दलित सिय ने चिहिनित किया जो खरी को उसी निगाह 
से देखते है जिस निगाह से एक सवर्णं पुरुषवादी। जिन रचनाकार 
ने दलित सखी का सवाल उठाया उनमे रजनी तिलक, विमल 
थोरात, कौशल्या बैसत्री, सुशीला टाकभौरे, अनिता भारती, 
प्रोमिला, उपासना गौतम के नाम विशेष रूप से लिए जा सकते 
है। 

माक््सवाद के संबध मे दलित - लेखन का रवैया कैसा हो यह 
बहस भी हिन्दी दलित साहित्य मे उटठी। एक पक्ष ने दलितवाद 
को माकर्सवाद की अगली कड़ी के रूप मे देखा तो दूसरे ने 
माक््सवाद से दलित - लेखन के किसी भी तरह के सकारात्मक 
संबध से इनकार किया। इन दोनों पक्षों से अलग एक तीसरा पक्ष 
भी है जो माकर्सवाद का संतुलित विश्लेषण करता है। उसकी 
निगाह मे माक्सवाद एक दर्शन के रूप मे दलित साहित्य के लिए 
प्ररणादायी हो सकता है लेकिन भारतीय माक्सवादियों को 
आत्मालोचन करने की बहुत जरूरत है। यहाँ के माकर्सवादियों 
की कथनी करनी म जो भेद पाया जाता है उसे पाटे बिना माव्खवाद 
की स्वीकार्यता संदिग्ध रहेगी । "दलित साहित्य का सौन्दर्यशास््र' 


ग्‌ 
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नामक पुस्तक मे ओमप्रकाश वाल्मीकि लिखते है : "दलित 
साहित्य न माक््सवाद का विरोधी है, न जनवाद का। दलित 
रचनाकार उस दोहरी मानसिकता का विरोधी है जो बाहर से 
माक्सवादी, साम्यवादी ओर भीतर से फासिस्टो की पक्षघर है। 
शोषणविहीन समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए 
माक््सवादी विचारक "वर्ग' के साथ "वर्ण' को अपनी लड़ाई 
का लक्ष्य बनाने में दुलगुल क्यो है? भारतीय समाज मे वर्ण एक 
सच्चाई है जिसने सदियों से इस देश के जनमानस को सिर्फ 
टकड मे ही नहीं बांटा, उनके मानवीय सरोकारो को भी छिन्न - 
भिन्न किया है। भारतीय माव्सवादी, प्रगतिवादी, जनवादी इस 
सच्चाई से कब तक मुंह मोड़ रहेगे?'' 


घ) पिछले कुछ वर्षो से दलित ~ लेखन मे एक नया सरोकार ओर 
जुड़ा है। वह है वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण का। 
दलित साहित्यकार आमतौर पर एेसा मानते है कि वैश्बीकरण 
कीजो प्रक्रिया ओंधी की तरह इन दिनों चल रही है वह दलित 
तबके के हित मे नहीं है। पूजीवाद तथा नवसाप्राज्यवाद अंततः 
पूरी मनुष्यता के शत्रु है । उन से लेखन तथा आंदोलन के जरिए 
संघर्ष करना आवश्यक है। 


ा जब भी दलित - लेखन की बात की जाती है तो सबसे 
ज्यादा चर्चा आत्मकथनों की होती है। कई बार एेसा लगता है कि 
दलित रचनाकार की एकमात्र विधा आत्मकथन ही है। आत्मकथा 
लेखन को क्योकि आसान मान लिया गया है इसलिए अक्सर इन 
चर्चाओं के पीछे एेसा भाव द्ुपा होता है मानो दलित लेखक 
रचनात्मक आत्म संघर्ष से, सृजन की संश्लिष्ट प्रक्रिया मे उतरने से 
बचना चाहते है ओर सीधा - सरल रास्ता अख्तियार करते है। 
जबकि वास्तविकता यह है कि दलित कलमकार की अभिव्यक्ति 
सर्वाधिक कविता मे ओर फिर कहानी मेँ हर्द है। कथ्य ओर शिल्प 
दोनों ही स्तरो पर नयापन होने से दलित कविता ओर दलित कहानी 
की विशिष्ट पहचान बनी है ओर पारपरिक कविता, कहानी से भिन्न 
घरातल पर, भिन्न प्रतिमानं से इसका मूल्यांकन अपेक्षित है। 


हिन्दी के दलित कहानीकारौ की वरिष्ठ पीढी मे ओम 
प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिशराय, सूरजपाल चौहान, जय 
प्रकाश कर्दम, बुद्धशरण "हस ', कुसुम मेघवाल... के नाम विशेष 
उद्टेखनीय है तो नई पीदी मे पूरनसिह, अनिता भारती, रजतरानी 
“मीन्‌, रजनी दिसोदिया, सुमित्रा मेहरोल, टेकचंद, मुसाफिर बेटा, 
मुकेश मानस, सूरज बडत्या, राज वाल्मीकि तथा शीलबोधि... के 
नाम लिए जा सकते है। इन दोनो पीदियो के बीच भी एक पीठी 
सक्रिय है। इस अति संक्षिप्र टिप्पणी मे हमारी मुराद युवतर पीढी द्रारा 
रचित ओर हाल मे प्रकाशित कुक कहानिया की चर्चा के जरिए 
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हिन्दी दलित - लेखन के वर्तमान परिदृश्य को समने की कोशिश 
करना है। 


दलित कहानीकारो की नई पीढी से हम क्या उम्मीद करते 
ह? इस प्रश्न से प्रस्तुत चर्चा की शुरूआत करना शायद बेहतर हो। 
लेकिन, स्वयं इस प्रश्न मे करई पेच है । प्रश्न मे आया !हम' कौन है? 
सामान्य या जागरूक (गैर दलित) हिन्दी पाठक? कथा - 
आलोचक? दलित बुद्धिजीवी ? जाति विरोधी कार्यकर्ता? दलित 
पाठक ओर आदोलनकर्मी? इनमे से हर एक की उम्मीद, कसौरी 
ओर आकलन अलग - अलग होगे। फिर, एेसा प्रशन करके क्या 
नए कहानीकारो पर बेजा दबाव नहीं बनाया जा रहा? जो कहानियां 
लिखी जा रही है उनका विश्लेषण हाना चाहिए अथवा अपनी रूचि 
के अनुरूप कहानी की मांग? ओर यह भी कि, हर कहानीकार्‌ की 
अपनी दृष्टि है, सरोकार है। उन सबको एक ही कसौटी पर कसना 
क्या रचना - कर्म की विशिष्टता के साथ नाइसाफी नही ?... 


अपनी अपेक्षा को कहानी की तकनीक के संदर्भ मे पेक्ष 
किया जाए तो संभवतः विवाद से वचा जा सकता है। दलित कहानी 
अपनी अभिव्यक्ति, कथ्य ओर शैली मे जहां तक आ चुकी है नया 
दलित कहानीकार उसे अभिनव आयाम दे, विषयवस्त चिरपरिचित 
होते हुए भी बह अपनी रचनात्मकता मेँ उन अवलोकन बिदुओं की 
तलाश करे जहां से सच के सर्वथा नए पहलू दिखाई दे । पूर्ववर्ती 
कहानीकारो द्वारा जो फार्मूला ईजाद किया गया है, कथा लेखन का 
जो आसान ढाचा खड़ा किया गया है उसकी सीमाओं को पहचानना 
बहुत जरूरी है। सीमाओं को पहचानने के बाद ही उसे तोड़ सकने 
की, परे जाने की गुंजाइश बनती है। यह समञ्ञना आवश्यक है कि 
कोई भी कथ्य अपने - आप प्रभावशाली नहीं हो जाता। कथ्य को 
प्रस्तुत करने का तरीका इसमें निर्णायक भूमिका अदा करता है। 
इसके "तरीके" को ही सुविधा के लिए रौली कहा जाता है। शैली के 
प्रति उदासीनता या अरूचि का भाव कथा - लेखक के लिए ठिक 
नही। सामाजिक आदोलनों से जडे लोग अक्सर एेसी उदासीनता 
प्रदर्शित करते मिल जाते है । दलित आदोलन लेखक ओर कार्यकर्ता 
के बीच किसी विभाजकरेखा को न मानने का आग्रही है। असल मे, 
महाराष्ट को ध्यान मे रखा जाए तो इस आग्रह का व्यावहारिक आधार 
समञ्ञा जा सकता है । दलित पैथर के लगभग सभी कार्यकर्ता रचनाकार 
थे। इनमे से कुक - एक बाद मेँ उच्च कोटि के कवि के रूपमे 
प्रतिष्ठित हृए। गोलपिठा' (नामदेव ढसाल का चर्चित काव्यसग्रह) 
एक आंदोलनकर्मीं की ही गुस्पैल अभिव्यक्ति है। कुछ एेसा ही 
कर्नाटक के दलित - संघर्ष - समिति के संदर्भ मे दिखाई पड़ता है 
जहाँ लेखक ओर कार्यकर्ता की भूमिकाए एक ही व्यक्ति निभाता है। 
लेखक ओर कार्यकर्ता के फर्क को अवश्यंभावी न मानने के बावजूद 


/\/2110/12/ 56/71/112८ 0/0 ९©09-॥५6061५611066 1107210 [-†लावापा€ - 16" & 17४ ./2/1८2/1८ 2009 


20 


इस प्रसंग मे इतना अवश्य जोड़ा जा सकता है कि शुरू मं भले ही 
एक व्यक्ति दोनों भूमिकाएं निभाता हो परतु बाद मे प्रायः कार्यकर्ता 
अपनी राह पकड्ता है ओर रचनाकार अपनी। 


ˆअपनी' अभिव्यक्ति (के रूपबध) की खोज की बेचैनी 
नए कहानीकासो मे प्रायः दिखाई नहीं देती । कथ्य की दुर्निवार नवीनता 
मे अगाध विश्वास इसका कारण हो सकता है। लेकिन, रजनी 
दिसोदिया की कहानी "एक गैर साहित्यिक डायरी' (*अपिक्षा', 
अप्रैल - जून २००१) पढते हुए लगा कि दलित कहानीकारौ की 
एक दूसरी कोटि भी बनाई जा सकती है। रजनी दिसोदिया शिल्प - 
सजग कहानीकार के रूप मे उभरती देखी जा सकती है । उनकी 
शिल्प -सजगता अन्य शिल्प - सजग (पुरानी व नई पीढी के दलित, 
गैर दलित) कहानीकारो से भित है। उनके यहां शिल्प कथ्य के 
सहयोगी या कथ्यगत वैशिष््य के अनिवार्य पूरक के रूपमे है। 
शिल्प साध्य नही, माध्यम है। लेकिन, इससे उसका महत्त कम नहीं 
हो जाता। माध्यम के प्रति बेपरवाही हो तो कथा - वस्तु का अनोखापन 
अति परिचित ढं पर चलता हुभआ अनदेखा ही रह जा सकता है। 
रजनी इस आशंका का ख्याल रखते हूए अभिव्यक्ति की बनावर का 
प्रश्न उठाती है। गौरतलब है कि यह प्रन उनके किसी वक्तव्य या 
कहानी पर लिखे लेख मे नहीं उठाया गया है । एक गैर साहित्यिक 
डायरी' की बुनावट मे ही यह सवाल गथा हुआ है। अनुभव से बना 
हुआ कथ्य ओर परपरा या शाख से अर्जित कथ्य एक - सा नहीं 
होगा। इस "एक - से' न होने को सम्या कैसे जाए? लेखिका के 
कोण से देखं तो, उसकी अभिव्यक्ति किस तरह हो? "एक गैर 
साहित्यिक डायरी इन जिज्ञासाओं को आधार बनाकर चलती है। 
वह रचना - प्रक्रिया को विवृत करना, उसे समञ्चना चाहती है। 
इसके लिए मुक्तिबोध ने इस विनिबध मे रचना - प्रक्रिया की व्याख्या 
की है। रजनी इस व्याख्या को अपनी अपक्षाओं, कसौरियो पर 
रखकर देखती है । मुक्तिबोध के लिए रचना - प्रक्रिया का जो मतलब 
है, रचना - निर्माण के जो चरण है वे एक दलित स्चनाकार पर भी 
वैसे ही लागू होगे ? रजनी इसका उत्तर तलाशती है। मुक्तिबोध के 
अनुसार "कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव 
क्षण" । रजनी इस व्याख्या से सहमत है। असहमति इसके बाद शुरू 
होती है। कला के दूसरे क्षण को स्पष्ट करते हूए मुक्तिबोध कहते ह - 
दूसरा क्षण इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हए मूलो से 
पृथक हो जाना ओर एेसी फैन्टेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह 
फैटेसी अपनी आंखो के सामने ही खडी है। ... "तीसरा ओर अतिम 
क्षण है। फैटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ ओर उस 
प्रक्रिया की पूर्णावस्था तक की गतिमानता। शब्दबद्ध्‌ होने की प्रक्रिया 
का जो प्रवाह बहता रहता है वह समस्त व्यक्तित्व ओर जीवन का 
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प्रवाह होता है। प्रवाह म वह फैटेसी...' (ुक्तिबोध के ये सभी कथन 
रजनी की पूर्वोद्ूत कहानी से है) सचना की जो प्रक्रिया नितांत व्यक्तिगत 
अनुभवो से शुरू हई बह (रजनी की निगाह मे) बाद मेँ टेक्नीकल 
मामला' बन जाती है। एक दलित रचनाकार अपने दुःखपूर्णं अनुभव 
के मूल से पृथक हो सकती है? अपने कसकते अनुभव को फैटेसी 
बनाया/ माना जा सकता है? दलित ओर गैर दलित रचनाकार का यह 
बुनियादी फर्क है जिसे रजनी दिसोदिया प्रस्तुत कहानी मं रेखाकित 
करना चाहती है। लेकिन असल कहानी सचना - प्रक्रिया पर बहस 
नहीं है। कहानी के तीन अन्य घरातल है। मुख्य धरातल है 
विश्वविद्यालय के शिक्षकों / शिक्षिकाओं के आपसी रिर्ते। जाति 
- बोध यहो बहुत सुक्ष्म स्तर पर सक्रिय है। प्रो. द्विवेदी कहानी के 
प्रमुख पात्र है। विचारो में "प्रगतिशील", भावनाओं मे कबीर के साथ 
ओर व्यवहार मे पुरखुलूस। वे बात - बात मँ अपने ब्राह्मण होने का 
हवाला देते रहते है । इससे किसी अन्य को क्या आपत्ति हो सकती है? 
लेकिन आपत्ति है। एसे प्रसंगो मे कहानी लेखिका अपनी संवेदनात्मक 
स्थिति को स्पष्ट करती हुई कहती है - “जिस व्यवस्था ने उन्हं ब्राह्मण 
बनाया उसी ने मुद्ध चमार बनाया। उनके एेसा कहने या मानने से पूरी 
व्यवस्था फंफकार्‌ कर जाग उठती है।'' 


तीसरे धरातल पर कहानी लेखिका के परिवार (ससुराल व 
मायका दोनों) का शब्द - चित्र प्रस्तुत करती है। जाति यहां भी 
प्रच्छन्न रूप मे सक्रिय है। इन सबके साथ कहानी का एक चौथा 
धरातल भी है। यहाँ जाति - वर्चस्व अथवा जाति आधारित उत्पीड्नो 
का एक कोलाज है। इस कोलाज के नाम - रूप विहीन पात्र कहीं 
“पडितजी' के समारोह में पूडी इतजार मे बैठे है ओर कहीं मां द्वारा 
सेकी जा रही रोरियो पर मन ही मन अपना नाम लिख रहे है। एक 
दलित का सच इतना संश्लिष्ट इतना बहुकोणीय, इतना अर्थबहुल हो 
सकता है "एक गैरसाहित्यिक डायरी" इसे बखूबी दर्शाती है। इस 
कहानी की बहुआयामी खासियत को ठीक से समञ्च न सकने के 
कारण "अपेक्षा" के संपादक तेज सिह उस पर यह आरोप चस्पां करते 
है - ^ रजनी दिसोदिया की “एक गैर ~ साहित्यिक डायरी! मुक्तिबोध 
की तरह अपनी संरचना ओर विषयवस्तु की प्रस्तुति मे उतनी ही 
जटिल ओर बौद्धिक है। रचना उसी समय जटिल ओर बौद्धिक होती 
है जब उसका लेखक विचारधारात्मक स्तर पर अतर्विरोधों के बीच 
गभीर अतर्नद्र से गुजर रहा होता है ओर स्पष्टतया कोई निर्णय लेने मं 
अपने आपको असमर्थ पाता है।' (*अपेक्षा', संपादकीय, अप्रैल - 
जून २००७, अम्बेडकरवादी कहानी विशेषांक) पता नहीं किन तर्को 
से रजनी दिसोदिया को तेज सिंह एक दूसरे "युवा कथाकार ' से जोड़ 
देते है। अब, उनकी नजर मे एक गैर साहित्यिक डायरी से ज्यादा 
“सार्थक ' कहानी शीलबोधि की "बस! हमे अब लड़ना है' लगती है। 
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एक रेखीय स्थूल - सपाट ओर "पारंपरिक! कहानी की समड्च 
रखनेवाले, उस समञ्जपर पुनर्विचार की जरूरत न महसूस करनेवाले 
समीक्षक से एेसी ही रिप्पणी की दरकरार की जा सकती है। 


शीलबोधि बिलकुल नए कहानीकार है। रजनी दिसोदिया 
की ही तरह। लेकिन, दोनो की कहानी ~ विधा" बिल्कुल अलग - 
अलग तरह की है। शीलबोधि की कहानी "बस! हमे अब लड्ना 
है', “अपक्षा' के अम्बेडकरवादी कहानी विशेषांक मे ही प्रकाशित 
हुई थी । तमाम अन्य दलित कहानियाँ की ही तरह शीलबोधि की इस 
कहानी की उलेखनीय बात दलित जन - उभार को शब्दबद्ध करना 
है, दलितों की संकल्प - शक्ति मे आस्था प्रकट करना है। इसी पीदी 
की एक रचनाकार सुमित्रा मेहरोल की कहानी प्रतिकार ' (*अन्यथा', 
जून २००८) भी उसी परिपाटी पर चलती है एक दलित परिवार के 
साथ पड़ोसियों का व्यवहार कितना भेदभावपूर्णं होता है यह कहानी 
इस तथ्य का रेखांकन करती है। लेकिन, कहानी भेदभाव के चित्रण 
पर समाप्र नहीं हो जाती। वह दलित प्रतिरोध को दर्शाती है। 


प्रतिरोध - चेतना से होकर मुक्ति चेतना तक पहुंचनेवाली 
राज वाल्मीकि की कहानी भैला - मुक्ति' ('हाशिए की आवाज', 
मई २००८) दलितों मे भी दलित कहे जानेवाले भगी ~ समुदाय की 
परिवर्तन गाथा है। यह रचना कहानी से अधिक एक रपट लगती है। 
शायद इसलिए कि मै इसके पात्रौ को व्यक्तिगत रूप से जानता हू 
ओर उनके सार्थक - सफल प्रयासों को भी। चंद्रवती कल तक मैला 
ढोने का काम करती थी। राजकुमार ओर सीमा की प्रेरणा से उसने 
यह काम छोड दिया। उसे एक वैकल्पिक रोजगार मिला। पुनर्वास 
की व्यवस्था किए बिना मैलाकर्मियों की मुक्ति टिकाऊ नहीं हो सकती। 
मैला - मुक्ति का अभियान चलानेवाले बैजवाडा विल्सन, सीमा 
तथा राजकुमार इस सच से अवगत है। वे अपने संकल्प को मंजिल 
तक पहुचाने की कोशिश मे लगे हूए है । रूखी - सूखी खाएगे पर 
मैला नहीं उठाएगे' जैसे नायो से रचित इस कहानी के साहित्यिक 
मूल्य म शंका की जा सकती है कितु मानव - गरिमा की उसकी 
सच्ची चिता से इनकार नहीं किया जा सकता। 


राज वाल्मीकि की तरह अनिता भारती भी मूलतः एक 
सामाजिक कार्यकर्ता है। लेखन उनके एक्टीविज्म का ही हिस्सा है। 
ब्राह्मणवादी - वर्चस्ववादी समाज - व्यवस्था के खिलाफ लोगो को 
खड़ा करना ओर सामाजिक जागृति को शब्द देना - उनकी 
क्रियाशीलता के दो मुख्य मोच है । एक थी कोटेवाली' (*अपिक्षा', 
अप्रैल २००८) कहानी स्कूल ~ शिकषिकाओं के बीच पसरी "जाति 
- भावना' का बड़ा निष्पक्ष निरूपण करती है। स्कूल मे अध्यापिकाओं 
के दो गुट है - गैर दलित (सवर्ण) ओर दलित। एक नई शिक्षिका के 
आने पर दोनों गुट यह जानने मे जुट जाते है कि वह किस सामाजिक 
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पृष्ठभूमि की है... एसे सजग' स्कूलों मं पदनेवाले विद्यार्थी जाति - 
बोध' से संपन्न न हौ तो आश्चर्य ही होगा। 


रजतरानी "मीनू' संभावनाशील लेखिका है । आलोचना 
के साथ वे कहानी - विधा मे भी गतिशील है । इधर उनके आत्मकथन 
के कुछ हिस्से प्रकाशित हुए है जो उनकी कहानियो से कहीं ज्यादा 
शक्तिशाली लगते ह। वे दलित समाज मे खरी की स्थिति को लेकर 
चितित प्रतीत होती है। यदि इस चिता को पितृसत्ता विरोधी चितन 
का आधार मिला ओर समतावादी मूल्यौ के संबध मे स्पष्टता व 
दृढता आई तो उनसे बेहतर रचनाओं की पूरी उम्मीद की जा सकती 
है । उनकी कहानी "वे दिन" (*अपक्षा', अप्रैल २००७) ओपचारिक 
शिक्षा के लिए संघर्षरत एक दलित सखी अजू की दास्तान है। संघर्ष 
की गंभीरता दशनि के लिए कहानी - लेखिका ने अतिशयोक्ति का 
सहारा लिया है। हालांकि, इससे अन्तर्वस्तु पर प्रतिकुल असर पड़ा 
है। 


पूरन सिंह लघुकथा लेखन मे चर्चित है। उन्होने जाति - 
दश की बड़ी मारक लघुकथाए लिखी ह । 'जब ममता शून्य हूई' 
("अपेक्षा अपैल २००७) कहानी मे उन्होने निःसंतान पंडित पंडिताहन 
की टीस का चित्रण किया है। निःसंतान होने के अभिशापः से मुक्त 
होने के लिए पंडिताईइन एक परिचित नर्स से बच्ची का जुगाड़ करती 
है । लेकिन, जब उन्हे पता चलता है कि नवजात बच्ची मेहतर परिवार 
की है तब उनकी ममता रीत जाती है। कहानी अपने गठन व कथ्यमें 
प्रभावशाली नहीं बन सकी है। “अपेक्षा' के इसी अक मं प्रकाशित 
मुसाफिर बैठा की कहानी "दरोगवा' उत्तरी बिहार के सीतामढी जिले 
के एक अति पिच्छडे गांव से शुरू होकर पालिटेक्नीक कँलेज तक 
फैले सवर्णं वर्चस्ववाद का जायजा लेती है ओर उस वर्चस्व का 
मुकाबला करने की दलित आकांक्षा का भी रूपायन करती है। इस 
कहानी के "सवर्णो" मे भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण तथा लाला 
(भूराबाल) से कहीं ज्यादा दबंग यादव / ग्वाल है। मुसहरो, डोमों 
को ग्वालौ का अत्याचार ञ्ेलना पडता है| कहानी यथार्थ के कमज्ञात 
हिस्सों को उजागर करती है लेकिन जिस बिदु पर आकर समाप्त होती 
है वह सुनियोजित नहीं लगता। 


नए कहानीकारों मे टेकचंद भरोसा पैदा करते है । टेकचंद ने 
अभी कम ही कहानियां लिखी है लेकिन अपनी शिल्प - सजगता, 
रूदिमुक्त कथ्य चयन, विडंबना बोध तथा भाषिक दक्षता (मुहावरों 
का सटीक इस्तेमाल) आदि विशेषताओं के चलते समीक्षकों, पाठकों 
का ध्यान अपनी ओर खीचा है। "खस्सी' (“हस ' सितंबर २००६) 
मे उन्होने हिन्दी कथा साहित्य मे संभवतः अब तक अप्राप्य डिटेल्स 
दिए है। ये डिटेल्स सुअर को बधिया ('खस्सी') करने की प्रक्रिया 
के है। डिटेल्स कहानी को विश्वसनीय बनाते है लेकिन मात्र 
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विश्वसनीयता उत्कृष्ट कहानी की गारंटी नहीं दे सकती । यही खस्सी' 
के साथ हआ है। शक्तिशाली डिटेल्स के बावजूद कहानी कमजोर 
लगती है। लेकिन, “हस' के दिसंबर २००७ अंक मे छपी उनकी 
अम्बेडकर जयंती' कहानी अपने विडंबना बोध के कारण यादगार 
बन गई है। कहानी जिस कंटरास्ट मे रची गई है उसके एक छोर पर 
रामरतन जैसे ईमानदार समर्पित दलित कार्यकर्ता है तो दूसरे छोर पर 
मास्टर बलबीर, एसीपी जयचंद, प्रोफेसर सुमन जैसे अवसरवादी 
संपन्न "दलित' है। समारोह मे इन्ं सुने आई दलित युवके की टोली 
जो टिप्पणियां करती है उससे हम इन मौकापरस्तो के चरित्र से अवगत 
होते ही है साथ ही नई पीढी के गुस्से से भी परिचित होते है। यह 
गुस्सा अगर सही दिशा मे मोडा जा सके तो सार्थक बदलाव की 
उम्मीद कीजा सकती है। 
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टेकचंद की 'उतरन' (*अनभै साचा,' अपैल - जून 
२००७) कहानी भी बहुत मूल्यवान लगती है। एक दलित खी की 
दुर्दशा को उकेरनेवाली इस कहानी की केन्द्रीय पात्र कमली एक तरफ 
तो अपनी मालकिन की हदयहीनता से त्रस्त है ओर दूसरी तरफ अपने 
शराबी पति रामसुख की हिसा से। पति की हिंसा , क्रूरता ्ेलती 
कमली का “घर' छोड्ने का निर्णय नई बनती दलित खी की पूर्व 
सूचना है । पितृसत्ता पर दलित - लेखन मं कायम चुप्पी टूटनी चाहिए। 
नई पीदी से हम आशा कर सकते है । 
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स्वातंत्र्योत्तर भारतीय दलित साहित्य 


डँ. सूर्यनारायण रणसुभे 


-- <== <== ~ 
२ ए त र ==> 


दलित साहित्य का विस्फोट स्वतंत्रता के करीब २५ वर्षो बाद 
सन १९७० के आस-पास मराठी मँ हुआ। मराठी प्रदेश मे इस 
साहित्य के जन्म के मूल मं निम्नलिखित प्रमुख कारण रहे। 


१) महारा यह डो. बाबासाहेब आबेडकर्‌ जी की जन्मभूमि 
तथा कर्मभूमि रही। समता, बधुता ओर स्वतत्रता के लिए वे सन 
१९२५-३० से संघर्षरत थे। अनेक प्रयत्न के कारण वर्ण तथा जाति 
व्यवस्था द्वारा नकारा गया समाज धीरे-धीरे क्यो न हो ? सामाजिक 
समता हेतू संगठित हो रहा था। 


२) महारा को परिवर्तनवादी विचारो की एक लबी पृष्ठभूमि 
रही है इस दुष्ट से महात्मा ज्योतिबा फुले तथा राजर्षिं शाहू महाराज 
का कार्यं उष्टुखनीय हो इन दोन के कारण बहुजन अपने अधिकारं 
के प्रति जागृत हो रहा था। 


३) स्वतंत्रता के बाद जिस संविधान को लागू किया गया, तो 
उसका लेखन ड. बाबासाहेव आंबेडकर जी ने किया था। संवैधानिक 
व्यवस्था के कारण दलित वर्ग को शिक्षा की सुविधाएँ प्राप्र होने 
लगी। १९५० मे दलितों की जो पीटी उच्चशि्चा के क्षेत्र मे चली 
गयी थी वह १९७० तक आत-आते-उच्वशिक्षा पूर्ण कर रही थी। 
यह पीढ़ी साहित्य, विज्ञान तथा ज्ञान के कषेत्रं को सम्भालते रही । उसे 
यह तीव्रता से महसूस हो रहा था कि उनकी व्यथाओं का चित्रण 
साहित्य में नही के बराबर है। साहित्य के क्षत्र मे भी वे अस्पृश्य ओर 
अक्षते है। उनकी अनुभूति भी अशक्षूती है परिणामतः पारपारिक मराठी 
साहित्य उसमे अधूरा ल्गा। 


४) शिक्षा के कारण वे अपनी अस्मिता के प्रति सजग हो गये। 
अपनी व्यथाकथा को वे व्यक्त करने की इच्छा व्यक्त करने टगे। उनमें 
जो संवदेनशील थे वे अपनी तीव्रतम्‌ अनुभूति के बोदञ्च से मुक्त होने 
हेतु लिखने लगे। 


उपर्युक्त कारणो से दलित साहित्य का विस्फोट दलित साहित्य 
मे हुआ। एक एेसे तबके द्वारा जो बृहत्तर समाज द्वारा पूर्णतः उपेक्षित 
था। स्वाभाविक रुप से इस साहित्य मे विद्रोह ओर नकार का स्तर 
प्रबल था ओर आज भी है। आरभिक दौर के इस साहित्य की 
निम्नलिखित विशेषता थी :- 


१) इनमें व्यक्त अनुभूति का विश्व एकदम नया भौतिक ओर 
यातनाओं से भरा हुआ था। आज तक के साहित्य में मुद्रीभर लोगो के 
जीवन का ही चित्रण किया जाता था। उस साहित्य मे उपेक्षित 
व्यथितो, श्रमिक शोषकों, दलितों के जीवन का चित्रण नहीं के 
बराबर था। दलित साहित्य म अनुभूति के एक नये विश्व को प्रस्तुत 
किया | 


२) इसमे व्यक्त वेदना का स्वरुप व्यक्तिगत नहीं सामाजिक भी 
अर्थात दलित साहित्य सामाजिक दस्तावेज के (ऽ0८ा] 00८प्रााला†) 
रुप मे प्रस्तुत हूआ। 


३) वर्णं ओर जाति का दुख व्यक्ति के साथ-साथ संपूर्ण जाति 
को भुगतना पडता है। इस कारण चित्रण भले ही व्यक्ति का किया 
जाता हो तो भी व्यक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व यहाँ नहीं के बराबर होता 
है। व्यक्ति एक विशिष्ट समूह का प्रतिनिधित्व करता है। 


४) दलित साहित्य का पहला विस्फोट काव्य विधा मेँ हुआ। 
यह स्वाभाविक भी था। श्री नामदेव महाराज की कविता वेदना, विद्रोह 
ओर नकार को ठेकर्‌ व्यक्त होती है। कविता के बाद आत्मकथा इस 
विधा मे दलित अपने व्यथा को व्यक्त करते है। श्री प्र.ई. सोनकांबले 
तथा श्री दया पवार जी कि आत्मकथा (आटठव्णीचे पक्षी - यादों के 
पछी ओर बलुत अकुत) इसके प्रमाण है। 


५) आरभिक दलित साहित्य ने मानक मराठी को नकारा है। 
भाषा को वे अपने तरीके से गदते थे अथवा ये कहँ कि वे अपनी 
रोजमर्या की भाषा का उपयोग करते थे। मुक्तिबोध के शब्दो मँ कहे तो 
वे उन सभी पारपारिक गड्ढों को मान्यताओं को तोडते थे जो 
अभिव्यक्ति के लिए अड़चने पैदा करती थी। अभिव्यक्ति के सरे 
खतरो को वे उठाते थे। 


६) आरभिक दौर के दलित साहित्य मे नकार का स्वर अपने 
प्रबल रुप है। वे विकल्प नहीं देते। विद्रोह की पर पहली अवस्था होती 
है इस साहित्य मे खुद की तलाश हे । परपरा की तलाश है। अपने स्व 
के प्रति जागरूकता है ओर मानवीय अधिकार जिस समाज मे, धर्म 
ने, व्यवस्था ने नकारा है उसके प्रति जबरजस्त आक्रोश है। 
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सन १९९० के बाद का दलित साहित्य :- 


सन १९७० से १९९० के बीच मराठी दलित साहित्य में 
कविता ओर आत्मकथा इन्हीं दो विधाओं मे साहित्य सचा गया। इस 
बीच श्री बाब्ुराव बागुल जैसे अपवादात्मक प्रतिभा संपन्न कहानीकार 
भी है। जिन्होने कहानी विधा के माध्यम से दलित-जीवन के विविध 
आयामो को उद्घाटित कसे का प्रयत्न किया। १९९० के बाद के 
दलित साहित्य की निम्नलिखित विशेषतां देखी जा सकती है - 


१) कविताएँ ओर आत्मकथा इस दौर मे भी लिखी जा रही 
थी। कविता की तुलना मे आत्मकथा मेँ वैविध्यता अधिक है विभिन्न 
तबक मं शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो जाने के कारण इन तबको के 
युवकों ने अपनी जाति की व्यथओं को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। 
यह दुःख विशिष्ट जाति मेँ जन्म लेने के कारण ही प्रप्र हुआ है जाति 
ओर वर्ण व्यवस्था ही इसके मूल मं है इसे वे अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट 
करते है। डँ. शरणकुमार छिबाले की "अक्र माशी' ने अवैध दलित 
संतान के दुःख को पूर्‌ तीखे पन के साथ प्रस्तुत किया। तो श्री लक्ष्मण 
गायकवाड जी की आत्मकथा "उठाईगीर' ने धुमच्छड जातियों के 
दर्द को प्रस्तुत किया। इस काल मे सिया भी अपनी कथा को लेकर 
प्रस्तुत होती है। बेबी कांबले जी की माया जीवनाची चिनत्तर कथा 
से लेकर उर्मिला पवार की "आयदान' तक महत्वपूर्ण आत्मकथाओं 
ने प्रमाणित किया कि वर्णं तथा जाति व्यवस्था के कारण व्यक्ति 
तथा समाज का कितना नुकसान हआ है। अनुभूति का यह विराट 
विश्व इन सबको आत्मपरिक्षण के लिए मजबूर करता है। 


२) इस दौर म अन्य विधाओं मे भी दलित निवेदना व्यक्त होने 
लगी । श्री बाबुराव बागुल जी ने कहानी विधा के माध्यम से इनकी 
शुरुवात की थी। श्री योगीराज वाघमारे, श्री अमिताभ, श्री शरणकुमार 
लिबाल, वामन ओहाल, केशव मेश्राम, भीमसेन देठे, अविनाश 
डोव्स आदि कहानीकारो ने अपनी सशक्त कहानियो द्वारा यह साबित 
किया कि दलित संवेदना केवल कविता, आत्मकथा तक सीमित 
है। यहो प्रतिभा संपन्न कहानीकार्‌ भी है। 


३) ठीक इसी तरह दलित रगमच की स्थापना की गई ओर 
दलित रगमच पर्‌ वर्णित संवेदना को, यातना को नाय्यरूप में प्रस्तुत 
किया जाने टगा। सर्वली दत्ता भगत, रामनाथ चव्हाण, ज.वि.पवार 
उल्टेखनीय नाटककार है। नारके के अलावा एकाकी विधा मे भी 
दित यातना व्यक्त होने लगी। न केवल नाटककार अपितु 
नास्यसमीक्षक तथा नास्य दि्दर्शक भी इस आदोलन ने तैयार किए्‌। 
डो. कृष्णा किरवले जैसे नास्यसमीक्षक भरत के नास्यशाख को 
नकारते हुए यह प्रमाणित करते है कि भरत के काल से ही एक 
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समांतर रगमच इस देश मे था। विरोष रुप से बौद्ध काटखड मे यह 
रगमच अत्यंत समृद्ध हुआ। 


४) इस काल मे दलित संवेदना को व्यापक अर्थ दिया गया जो 
जन्म से दलित है उनकी ही व्यथा दलित संवेदना नहीं है, अपितु जो 
श्रमिक है, शोषित है वे सब दलित है । प्रस्थापित समाज द्वारा नकारे 
गए जितने भी वर्गं है, तबके है, जातिया है वे सब दलित है। श्री 
बाबुराब बागुल ने दलित शब्द को अभिवक्त किया। श्री दत्ता भगत ने 
इसके भी आगे जा कर्‌ यह कहा कि "जाति से निर्मित दुःख ही दलित 
दुःख है।' अगर किसी ब्राह्मण को ब्राह्मणो की यह उपजाति जो 
मरणोपरात कर्मकांड करती है ब्राह्मणों मे उपेक्षित होते है। उनकी व्यथा 
को किरवंत' नाटक मे एक दलित नाटककार ने ही प्रस्तुत किया। 


दलित शब्द को इतने व्यापक अर्थ में ग्रहण किया जाए अथवा 
नहीं इस पर मतभेद है। हिन्दी मे दलित शब्द को बहुत संकुचित अर्थे 
ग्रहण किया जाता है। मराठी मे जो आदिवासी है, जनजाति के है, जो 
पिडे है अन्य पिक्छडे (ओबीसी) है उन सबको दलित के अंतर्गत 
स्वीकारा जाता है। १९८० के पूर्व तथा बाद मे भी दलित शब्द बहुत 
सीमित अर्थे प्रयुक्त किया जाता था। परतु अब उसमे काफी व्यापकता 
कर दी गई है। 


५) सन १९९० के बाद के दलित साहित्य की सर्वाधिक 
महत्वपूर्णं विशेषता यह है कि अब दलित संवेदना केवल विद्रोह ओर 
नकार की बात नहीं करती इसके अलावा अब वह दलित जीवन की 
ओर पूर्णरूप से तटस्थ होकर उसकी विसंगतियो को, उसकी पाखंडी 
वृत्ती को उजागर कर रही है। संवैधानिक सुरक्षितता तथा आरक्षण के 
कायदे लेकर दलित मे जो वर्गं प्रस्थापित हुआ है, उसके चाप्त्र का, 
उसकी पाखंडी वृत्ती का पर्दाफाश कर रही है। डां. शरणकुमार लिबाठे 
ने इस वर्ग को दलित ब्राह्मण कहा है । उनका एक कहानी संग्रह इसी 
शीर्षक को लेकर आता है। मुक्तिबोध के शब्दों मे समकालीन दलित 
साहित्य पूरी तरस्थता से खुद को तराश कर देख रहा है, खुद को छील 
कर देख रहा है। विशेषतः १९८० के बाद जन्मी दलित पीदी पिछली 
पीठी के पाखंडपन को अपनी कविताओं, कहानिओं मे उजागर कर्‌ 
रही है। एक ओर, दुःख ओर यातना के नये-नये आयात उद्घाटित हो 
रहे है। (कविता, कहानी, आत्मकथा मँ) तो दुसरी ओर खुद की ओर 
है। तटस्थता से देखने की वृत्ती भी बढ़ रही है। 


६) १९९० के बाद दलित साहित्य ने बौद्ध साहित्य को, बुद्ध 
के जीवन को प्रेरणा के रुप में ग्रहण किया है। बौद्ध प्रभाव देखा जा 
सकता है। इन नये प्रतीको, बिबो उपमाओं का एक नया संसार इन 
साहित्यकासो ने खडा किया है। इस कारण मराठी भाषा अधिक संपन्न 
होते जा रही है। 
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७) दलित साहित्य पर एक आरोप यह लगाया जाता रहा कि 
उसमे प्रयोग धर्मिता नहीं है। उसके शिल्प मे नवीनता नहीं है। भाषा 
ओर अनुभूति को अगर छोड दे तो शेष स्थानों पर इसमे कोई प्रयोग 
धर्मिता नहीं है। इस आरोप को गलत घोषित किया है। प्रतिभा सपन्त 
कहानीकार डो. कुमार अनिल ने अपने कहानी संग्रह पेशुवाइतिल' 
पांढरा उदिर (इसका हिन्दी अनुवाद शिघ्र ही आ रहा है।) इसमे से 
अधिकांश कहानियाँ दलित उच्च मध्यमवर्गीय जीवन से सबधित है। 
प्रतिकारात्मक शीर्षको द्वारा इस उच्च मध्यमवर्गीय दलित जीवन का 
पर्दाफाश पूरी तटस्थता ओर कलात्मकता के साथ डो. अनीस ने 
किया है। सुक्ष्म व्यग्य का स्तर प्रारंभ कहानी मे है। दलित कहानी को 
एक नया तेवर देने की कोशिश कुमार ने की है । बाजरवाद, वैश्वीकरण 
टूटते जीवन मुल्य, सुप्र अथवा अदृश्य रुप मे व्याप्त वर्णनवादी 
मानसिकता आदि का अत्यंत प्रतिकारात्मक चित्रण इन कहानियां 
की विरोषता है। बौद्ध दर्शन, बौद्ध पिथक कथाएँ , प्रतिक, रुपक 
आदि का प्रयोग इन कहानियो की विशेषतार्पे है। 


ठीक इसी प्रकार की प्रयोगधर्मीता श्री दत्ता भगत के (अश्मकः 
नाटक मे दिखलाई देती है। विदिशा इस बौद्ध कालीन नगरी का सम्राट 
आम आदमी को लुभावने आकर्षण देकर उनका शोषण किस प्रकार 
करता था, इसका प्रभावपूर्णं चित्रण इस नाटक की विशेषता है। 
समकालीन भारतीय राजनीति की पृष्ठभूमि मे इस नाटक को पदा जाए 
तो समं छिपी वेदना तक हम सहजता से पर्हुच सकते है। 


८) २० वी शती के अतिम मे दो प्रतिभासंपन्न कवियों ने 
मराठी दलित-कविता को जो व्यापकत्व दिया, जो सूक्ष्मता प्रदान 
की उससे यह बात स्पष्ट हो गई कि प्रतिभा जाति या वर्णं से संबधित 
नहीं होती। श्री अरूण काले तथा श्री भुजग मेश्राम की कविता एक 
नये तेवर के निकट आती है । इन दोनों की कविताओं मे आम आदमी 
ओर मानवीय मूल्य की जो अवनति हो रही है, उसके प्रति चिंता 
व्यक्तं की गई है। सन १९९३ मे अरुण काले का पहला काव्यसंग्रह 
रोकगार्डन छपा। सन १९९७ मे 'सायटनची शहर' तथा २००६ में 
“नतर आलेले लोक ' ने श्री अरुण काटे की विशिष्ट पहचान बना दी। 
इनकी कविताओं मेँ केवल दलित व्यथा की ही अभिव्यक्ति नहीं हुई 
हे। अपितु भूमंडलीकरण, बदलती हूई अर्थ व्यवस्था, भ्रष्टाचार तथा 
अन्य मनुष्य विरोधी ताकतों के कारण आम आदमी की तो स्थिती 
हो रही है, उसकी बड़ी तीखी व्यंगात्मक ओर सूक्ष्म अभिव्यक्ति हूई 
हे। वकील रवींद्र किबहुने संबेदनशीलता के साथ जीना दिन ब दिन 
कितना असंभव सा होता जा रहा है , इस व्यवस्था से चितीत असहाय्य 
पराजित नागरिक ही अरुण काले की कविता का नायक है। श्री 
भुजग मेश्राम की कविताओं मे आदिवासी जनजातियों की असाह्यता 
का चित्रण हुआ है। अर्थात उनकी कविता विशिष्ट जनसमूह से संबंधित 
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नहीं है। श्री अरुण काले की कविता की तरह वह भी इस देश के 
श्रमिक, व्यथित, दलित, शोषित व्यक्ति से ही संबधीत है। खुली 
अर्थव्यवस्था तथा भूमंडलीकरण के कारण इस देश का सामान्य मनुष्य 
किस प्रकार असाह्य होता जा रहा है , इसका चित्रण इनकी कविताओं 
मे हुआ है। 


श्री नामदेव रसाल को आरभ वर्णित-कविता अरुण काले तथा 
भुजंग मेश्राम तक पर्हुचते पर्हुचते गंभीर ओर व्यापक रुप धारण करने 
लगती है। इन दोनो की कविताएं कंद्रीय साहित्य प्रवाह मे भी अपना 
विशिष्ट महत्व सिद्ध करती है। 


हिन्दी दलित साहित्य 


१) मराठी की तुलना मे हिन्दी दलित साहित्य का प्रारंभ करीब 
उद्‌ दशकबाद १९८४-८५ मे होता है। अर्थात दलित संवेदना की 
अभिव्यक्ति वहाँ इसमे काफी पूर्व से रही थी। यहोँ इस बात को स्पष्ट 
करना जरूरी है कि दलित साहित्य की अवधारणा म यह बात निश्चित 
हे कि ड. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा प्रस्तुत विचारधारा ओर दर्शन 
जिस साहित्य की नीव मे है, जो इस विचारधारा से प्रेरित है। दुसरे 
शब्दों मे विशुद्ध मानवीयता, समता, ब॑धुता ओौर न्याय, प्रखर 
वैज्ञानिकता, भौतिकता आदि मुल्यं को जो साहित्य स्वीकारता है। 
वही साहित्य दलित साहित्य कहलाने का अधिकारी है। यह स्थिती से 
हिन्दी मे १९८० के बाद दलित साहित्य की शुरुवात होती है। एेसा 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मरादी मे जरुर यहाँ भी दलित साहित्य 
का जन्म आत्मकथा" इस विधा में होता है । श्री ओमप्रकाश वाल्मीकि 
की आत्मकथा जुटन' हिन्दी की पहली दलित आत्मकथा है ओर 
हिन्दी दलित साहित्य की पहली स्चना है। श्री ओमप्रकाशजी कवि 
भी है| उनके काव्यसंग्रह मे दलित संवेदना की सशक्त अभिव्यक्ति हूर 
है। (सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका) श्री ओमप्रकाशजी के 
बाद इस क्षेत्र मे जानीमानी प्रतिभा अपनी रचनाओं को लेकर प्रस्तुत 
होते है। सर्वश्री मोहनदास नैमिशराय (अपने अपने पिंजरे) डो. 
जयप्रकाश कदम (छप्पर) मधुकर सिह (१२ से अधिक उपन्यास) 
सूरजपाल चौहान (तिरस्कृत) श्योराजसिंह बेचैन (क्रोच हू मै- कथा 
संग्रह) सुशिला टाकभौर (स्वाति -बँद- सारे-मोती-कथासंग्रह) आदि. 


२) यह सही है कि हिंदी मे दलित-साहित्य से पुश्त अनेक 
काव्यसंग्रह प्रकाशित हुए । इन कविताओं मे आक्रोश ओर नकार का 
स्वर प्रखर है। परंतु ये कवितारणँ अभिधात्मक अधिक है । यहाँ परपरा 
की देन है इस मनुज विरोधी व्यवस्था के प्रति ओर इसका समर्थन 
करनेवाले धर्म के प्रति चीट्‌ है । तुलनात्मक दृष्टि से देखं तो यह 
कविता न सुक्ष्म है, न ध्वन्यात्मक। श्री नामदेव ढसाल दलित कविता 
को उसके आरभिक काल जिस ठचाई पर ठे जाते है, उसका यहाँ 
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अभाव है। अर्थात हिन्दी के साहित्यप्रवाह के प्रारभ मे जिस प्रकार 
की कविता लिखी जाती है, वैसी कविता है। 


३) मराठी दलित साहित्य के जन्म के मूल मे परिवर्तनवादी 
आदोलन कारण रहा है। विशेषतः दलित पर का आदोलन दलित 
साहित्य की पृष्ठभूमि मेँ है। मराठी मे दलित लेखक स्वयं सामाजिक 
परिवर्तवादी आदोलनो मे शामिल भी रहे। दलित पंथर के सभी 
संस्थापक सदस्य प्रतिभासंपन्न कवि भी है। सर्वश्री नामदेव ढसाल, 
अर्जुन डागले, वामन निंबाठ्छकर आदि। परिवर्तनवादी आदोलनो मे 
शिरकत करने के कारण तथा इस हेतु आम आदमी के बीच निरंतर 
सक्रिय होने के कारण समाज की इतनी समद बड़ी गहरी है। कहना 
होगा कि इस प्रकार के आदोलनो मे सक्रिय सरोकार वहो प्राप्न अनुभवा 
ने की उनकी सवेदनशीटता अधिक जीवत ओर्‌ प्रखर-बन गई है । 
अन्य भारतीय भाषाओं मे दलित साहित्य का जो प्रचार शुरु हुआ है 
उसके मूल मे इस प्रकार के आंदोलन रहे है क्या सभी खोज जरुरी है। 
अर्थात किसी भी साहित्य प्रकार के जन्म के लिए आदोलन का 
होना अथवा उसमे स्चनाकार को कार्यकर्ता होना यह कोई जरूरी 
नियम नही है। अनुभूति को वैचारिकता ओर अभिव्यक्ति के छटपदाहट 
इनका महत्त्व सर्वोपरि होता है। प्रतिभा इन सब बात से परे होती है। 
इस प्रकार के प्रतिभा संपन्न रचनाकार हिदी मे अब दिखलाई देने लगे 


है। 


४) हिन्दी मे साहित्य की अन्य विधाओं मे भी दलित-लेखन 
आ रहा है। आत्मकथा तथा कविता के अलावा उपन्यास ओर 
कहानिया भी लिखी जा रही है। श्री ओमप्रकाश वाल्मीकि के कहानी 
संग्रह सलाम घुसपैविए, प्रकाशित हूए है। 


अलबत्ता दलित संवेदना के पुष्ट नाटक नही लिखे जा रहे है। 
स्वदेश दीपक का कोट मार्शल' इस दष्ट से उल्लेखनीय नाटक है। 
परतु हिन्दी के दलित नाटककार तथा समीक्षक एेसी किसी भी रचना 
को दलित -साहित्य की रचना के रुप मे स्वीकारना नहीं चाहते जिसका 
लेखक जन्म से दलित न हो। अर्थात सवर्णो द्वारा दलित संवदेना से 
युक्त साजिश को वे दलित-साहित्य के अंतर्गत नही ठेते। कविता के 
क्षेत्र मे इस प्रकार का आग्रह ठीक नहीं लगता । हिंदी मे शिष्यमूर्तिं की 
लंबी कवितां दलित-संवेदना से पुष्ठ है। हिन्दी म दलित-स््री भी 
लेखन के क्षेत्र मे आ चुकी है। कौशल्या बैसंभी की आत्मकथा 
`दोहरा अभिशाप तथा सुशीला रकभौर के काव्य -संग्रह स्वातिबंद 
ओर खारे मोती ' इसका प्रमाण है। 


५) दलित चेतना के विकास मे महत्वपूर्ण योगदान देनेवाले 
सोलह दलित कहानीकारो का एक संकलन समकालीन दलित 
काहनिर्याँ शीर्षक से डो. सुमन नियोगी के संपादन मं प्रकाशित हुआ 
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है। इस सग्रह की सभी कहानियो की एक विरोषता यह है कि ये 
कहानिया गैरभारतीय समाज की विसंगातियो को अतर विरोधो को 
उजागर करती है तो दूसरी ओर दलितो मे आत्मसम्मान से जीने की 
लालसा भी पैदा करती है । इस दृष्टि से मोहनदास नैमिशराय की महाशुद्र 
कहानी महत्वपूर्णं है। ओमप्रकाश वाल्मीकि की कहानी "यह अत 
नही' मं फचायत की न्याय व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगाया गया है। इस 
कहानी मं ग्रामीण परिसर मे जीनेवाटी ओर सतत अन्याय का शिकार 
होनेवाली दलित खरी मे प्रतिशोध की चेतना कैसे पैदा हो रही है, 
इसका बड़ा यथार्थ चित्रण किया गया है। 


६) हिदी मे दलित साहित्य को प्रकाशित करनेवाली पत्रिका 
इधर काफी संख्या मे निकल रही है । मराठी मे 'अस्मितादर्श' ने दलित 
साहित्य के विकास मे जो भूमिका निभाई है वही भूमिका ये पत्रिकां 
निभा रही है। उपेक्षा (डो. तेजसिंह) संचेतना (ड .महीपसिंह) हंस 
(श्री राजंद्र यादव) युद्धूरत आम आदमी (रमणिका गुप्ता) आंबेडकर 
इन इंडिया (दयानाथ निगम) बयान (मोहनदास नैमिशराय) आजीवन 
विजन (ईशकुमार गंगानिया) तीसरा पक्ष (देवेश चौधरी) दलित टदे 
(महिपाल सिंह) दलित वार्षिका (जयप्रकाश कर्दम) आंबेडकर मिशन 
पत्रिका (लुद्धशरण हस) इन पत्रिकाओं मे सृजनात्मक दलित साहित्य 
तथा दलित जीवन संबंधी वैचारिक ठेख प्रकाशित हो रहे है। इन 
पत्रिकाओं के कारण दलित साहित्य के विकास मे गति आयी है। 


अन्य भारतीय भाषाओं में दलित साहित्यः- 


मलयालम, तमिल, कन्नड, तथा तेलगु, साहित्य की इन चार 
भाषाओं मे दलित साहित्य का विस्फोट सन्‌ १९८० के बाद होता है। 
परतु इन चारों राज्यो में वर्णं तथा जाति व्यवस्था के विरोध मे संघर्ष की 
एक तरफ लंबी परपरा है। न केवल इन चार भाषाओं मे अपितु सभी 
भारतीय भाषाओं मे जो लोक साहित्य है साहित्य की जो मौखिक 
परपरा है उसमे दलित- संवेदना की, दलित दुःखो की प्रभावपूर्ण 
अभिव्यक्ति हई है। मलयालम के अध्येता तथा हिंदी-मलयालम रगमच 
पर सक्रिय डो. अच्युतन ने मलपालम मं जो लोक परपरा है, उसमें 
अभिव्यकत दलित-संवेदना का विस्तृत अध्ययन किया है। मलयालय 
म सभी विधाओं म दलित सवेदना की अभिव्यक्ति शुरु हुई है। दक्षिणी 
भाषाओं के अधिकांश साहित्य समीक्षक इस बात को स्वीकारते है 
कि दलित-संवेदना की अभिव्यक्ती की बडी प्राचीन परपरा वहो भी 
भाषाओं मं रही है। यह परपरा भक्ति साहित्य मे आलवा संत तामिल 
म.बसवेश्वर के वचनं मे है। इस अभिव्यक्ति के मूल मे अध्यात्म है। 
सामाजिक न्याय तथा व्यवस्था-परिवर्तन की माँग नही है। अथवा 
वर्ण व्यवस्था के पूर्णतः नकारने की बात भी नही है। (अपवाद म. 
वसवेश्वर के वचन) डो. बाबासाहब आबेडकर विचारो को केद्र मे 
रखकर अर्थात समता, बधुता तथा स्वतंत्रता के मूल्यों का आग्रह 
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करते हुए जिस साहित्य का जन्म हुआ वह मराठी की अनुवादित 
रचनाओं से प्रणा लेकर ही । ड शरणकुमार लिबाठे की तीन रचनाओं 
के अनुवाद मलयालम में हूए्‌। "अक्र माशी' का कन्नड ओर तेलगु 
मे अनुवाद हुआ। आज इन चारो भाषाओं मे दलित साहित्य की 
अभिव्यक्ति हो रही है। उन की कृतियौ के हिंदी अनुवाद धीरे-धीरि 
क्या न हो उपलब्ध भी हो रहे हँ । 


उत्तर की भाषाओं मे प्रमुख रूप से हिंदी आती है। उसके दलित 
साहित्य प्रवाह का जायजा हमने लिया है। उडिया, असमी, बगाली 
ओर पजाबी मे दलित साहित्य की शुरुवात हो चुकी है। उडिया में 
इसकी सर्व परपरा वहोँ के साहित्य मे प्राप है। इधर विभिन्न विधाओ 
मे दलित संवेदना व्याप्न हो रही है। पंजाबी बगाली ओर असमी के 
संबध मं मुञ्चे व्यक्तिगत रुप से कोई जानकारी नहीं है। 


भारतीय दलित साहित्य के इस साहित्य विवेचन के बाद दो 
मुदो की ओर ध्यान आकृष्ट करना मै जरुरी सम्मता हू। १) दलित 
साहित्य की समीक्षा खरी विमर्श के सदर्भं मे टेने की कोशिश दलित 
विदूषियँ कर रही है। मराठी की प्रसिद्ध दलित कवियत्री ओर समीक्षक 
श्रीमती ज्योती लाजेवार अपनी एक प्रदीर्घ रिप्पणी मे कहती है कि 
मराठी दलित साहित्यमे स्री का चित्रण नही के बराबर है। इस 
साहित्यमे जो भी स्री आती है। म, बहन अथवा पत्नी के रूपमे 
उसका अत्यधिक उदात्रीकरण किया गया है। स्त्री की ओर दलित 
पुरुष उसी दृष्टि से देखता है, जैसे सवर्णं -पुरुष देखता है। इस खी की 
भीतरी छटपटाहट को ये लेखक पकड नही पाए है। ये पुरुष खी की 
ओर एक मनुष्य के रुप मेँ देखते नहीं । उनका स्री विषयक दृष्टिकोन 
ओर उसकी रचनाओं मे इसकी प्रस्तुति एक आचार्य, पक्षपात पूर्ण 
तथा गौरवीकरण से भरा रहा है। संभवतः दलित स्री को ही अब 
अपनी व्यथा व्यक्त करनी होगी वे कहती है कि इधर मराठी मे जिन 
दलित सियो ने अपनी आत्मकथा लिखी है। कविता, कहानी छिखे 
है । उसमे पुरुष के प्रति इस प्रकार का पश्चपातपूर्ण दृष्टिकोन सिया 
नहीं रखती। वे पूरी तटस्थता के साथ पुरुष को प्रस्तुत करती है । 
डो. ज्योती लाजेवार का यह आरोप कम अधिक मात्रा मे भारत की 
विभिन्न भाषाओं मे शुरु हूए दलित साहित्य मे पुरुष स्त्री के संबधमें 
लागू होता है। अतः दलित पुरुष की मानसिकता भी इसी व्यवस्था 
की देन है। पुरुष चाहे सवर्ण हो दलित स्त्री की ओर वह भोग की दृष्टि 
से देखता है अथवा देवी के रुप मं । उनकी इस मानसीकता मे परिवर्तन 
की उम्मीद है। 


२) वास्तव मे भारतीय दलित साहित्य की अभी शुरुवात है। 
१०० करोड टोकसंख्या के इस देश मे दलितो की संख्या २५ करोड 
के आसपास है। इसमे अगर अन्य पिछडो की संख्या (85) 
मिला दे तो यह संख्या ५० करोड चली जाती है । उच्चतम न्यायालयने 
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ही कहा है कि आरक्षण ५०% से अधिक न हो आज सरकार भी वह 
स्वीकार कर्‌ चुकी है कि दलित, आदिवासी, घुमकच्छड जन जातिया 
तथा अन्य पिकछडो की संख्या ५० करोड के आसपास है । इसमें श्रमिक, 
शोषितो की संख्या मिला दे तो १०० करोड मे से ७५ करोड "दलित 
कोटि' के आ जाते है ओर यह ७५ करोड की कथाव्यथा हमारे 
कथासाहित्य साहित्य से नदारद है । स्वतंत्रता के ६० वर्षो बाद इन ७५ 
करोड मे अनेक जातियाँ उपजातियाँ है। श्रेष्ठता-कनष्ठिता की कामना 
से सभी पीडित है। ७५ करोड मँ से मुश्किल से ५-६ करोड की कथा 
व्यथा दलित साहित्य द्वारा व्यक्त हो रही है। रोष ६०-६५ करोड 
रोजी -रोरी के लिए जो संघर्ष कर रहे है। उसका अता-पता किसी 
को नहीं है। यह वर्ग अपनी अस्मिता के लिए जो संघर्ष कर रही है 
उनकी भी अभी तक शब्दबद्ध्‌ नही किया गया है। इन ७५ करोड पर 
८-१० करोड की संख्या म जो प्रस्थापित वर्ग है , जो संपन्न वर्ग है , 
उसकी सत्ता बन रही है इन १० करोड लोगो की दो प्रतिनिधि सरकार 
बनती है। सत्ता, संपत्ति इनकी ओर ही है। नौकरशाही इनकी इशारे पर 
हो सकती है। आर्थिक ओर सामाजिक दृष्टि से जो उपेक्षित है, वे 
संगठित न हो इसके प्रयास निरंतर होते रहे है। भविष्यमे तो ओर भी 
तेजी से होते रहेगे। ये ७५ करोड संगठित हो होकर जब सत्ता हथिया 
लेगे, तभी इनकी, स्थिति मे आमूल परिवर्तन की संभावना है। दलित- 
साहित्य के कद्र मे यही ७५ करोड है। परंतु इन ७५ करोड की 
समन्वित ध्वनि अभी भारतीय साहित्य में सुनाई नहीं हुआ। अगर यह 
कहं कि आज का भारतीय दलित साहित्य दलितों का जो 
अल्पसंख्यायक है उनका ही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 
अभी समाज के अनेक तको की अनुभूति साहित्य मे गुजती है । इसी 
कारण दलित साहित्य के पास सुनहरा भविष्य है । जनतत्रिक व्यवस्था 
मे ही दलित जन संगठित हो अपने आम अधिकारो के लिए संघर्ष कर 
सकते है। इस उपेक्षित मनुष्य को, पूरी शक्ति के साथ खडे कसे का 
दायित्व दलित साहित्य को निभाना है। इस मनुष्य का कल्याण ही 
दलित साहित्य का प्रस्थान निदु है। ओर वही उसका लक्ष्य भी। 


आधार ग्रथ 

१) भारतीय दलित साहित्य : ड. तेजस्वी कट़ीमनी 

२) हिंदी दलित कथा : सं. डो. संजय नवले 

३) मराठी दलित कहानियाँ : सं. ड. संजय नवले 

४) दलित साहित्य : संवेदना ओर स्वरुप- डो. सूर्यनारायण रणसुभे 
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मराठी ख्िस्ती साहित्याचे मराठी साहित्याला योगदान 
डं. सिसिलिया कार्न्हालो 


-= <== <== ~ 
ॐ षै त ज्र ==> 


एकीकडे, प्रकाशाचा सण म्हणून साजरा केटेला नाताठ् आणि 
दुसरी कड धर्मातराच्या प्रश्नावरच माजलेला गदारोक त्यातच २६ 
नोन्हैबर २००८ रोजी मुबडइवर ्ञालेला दहशतवादी हघ्ा या 
पार्वभूमीवर मराठी भाषक खिस्ती समाजाच्या, मराठी साहित्यातील 
योगदानाविषयी विचार मांडायचे आहेत. भाषा म्हणजे संस्कृतीच 
असते. एकीकडे च्िस्ती धर्म हा पौर्बात्य, परकीय देशाकदून आलेला, 
त्या अनुषगाने आलेली संस्कृती आणि दुसरीकडे मराठी भाषक खिस्ती 
समाज व त्यांनी अगिकारलेला वा पिदीजातपणे आक्ली मराठी 
संस्कृती याचा सुरम्य मेक खिस्ती समाजात साधला गेलेला आहे 
आणि हेच पहिले व मोठे योगदान मराठी भाषक चिस्ती समाजाचे 
मराठी साहित्याला आहे. भाषेमधून त्या समाजाची संस्कृतीच डोकावत 
असते आणि साहित्य तर ॒या सीमारेषा पुसून टाकत असते व माणूस 
म्हणून, व्यक्ती म्हणून त्याना त्याची ओक्ख करुन देत असते. 


स्वातत्रयोत्तर काठातीटल मरादी भाषक चख्िस्ती समाजीय 
साहित्याविषयी आपण बोलतो आहोत याचे भान हवे. बदलत्या 
समाजाची पदचिन्हे त्यात उमटलेटी आहेत. मराठी साहित्य हे विविध 
प्रवाहानी व विविध च्छवव्टींनी आपल्या विकासाचे टप्पे माडल्यामुक् 
समृद्ध ्ालेले आहे. समाजात उद्‌भवलेले संघर्ष आणि विद्रोह याचे 
प्रतिबिब या साहित्यात उमटटेले आहे. परिवर्तनाचे खव्टारछ त्यात 
एक्‌ येतात. 


मध्ययुगीन कान्टात, संताच्या काव्टात, "आध्यात्मिक 
लोकशाही ' निर्माण आाल्याचे संशोधक व अभ्यासक गं.बा.सरदार 
यानी म्हटटेटे आहे. कारण या कावा विविध पंथाचे, जाती -पातीचे 
लोक तसेच स्री -पुरुष लिहू लागले होते.त्या अर्थानि ती सास्कृतिक 
लोकशाहीही होती. आज नऊशे वर्षानतर अशीच सांस्कृतिक 
लोकशाही निर्माण ्याठेली आहे. एकीकडे प्रत्येक धर्म-पथातील 
मूलतत्ववाद वाढलेला आहे... तसेच त्या त्या समाजातील धर्माचा 
व्यापक अर्थ टावणाय्या व्यक्तिनी आणि कलावतानी आपटे प्रतिमा 
दर्शन घडवून विविध साहित्य कृतीतून जो आत्मविष्कार केला; त्या 
त्या व्यक्तिनी "लोकशाही चेही दर्शन घडविले आहे. 


संताच्या काव्ात भाषेवर होणारी आक्रमणं, त्यातून मराठी 
भाषा जपल्याचे प्रयत्न आहे; तशीच परिस्थिती, इग्रजीच्या 
आक्रमणातून मराठी वाचवण्याबाबत आज आहे. त्यामुढे चिस्ती 


म्हणजे दुग्रजी बोलणारा असा प्रचलित गैरसमज, मराठी भाषक च्िस्ती 
ठलेखकानी फोट ठरविला आहे आणि मराठी भाषेला मोटी प्रतिष्ठा 
प्राप्र करुन दिलेली आहे. 


"मराठी खिस्ती साहित्य' वा चिस्ती मराठी साहित्य' असे 
महणताना त्याला आर्थिक साहित्याचा गंध येतो. म्हणूनच मराठी 
भाषक चिस्ती समाजाचे / समाजातीट साहित्य असे म्हणणे उचित 
ठरते. शिवाय हे साहित्य केवव् 'साहित्य' या निकषावर तपासता 
यावे असेही वाटते. खरे तर साहित्य हे साहित्यच असते. जाती-धर्म- 
पथ यानुसार त्यात भेद करता येऊ नयेत. "सत्य-शिव-सुदरता' या 
अविष्कार साहित्यात ाटेला असतो, मग ते कोणत्याही धर्मातील, 
थरातील साहित्य असो. ग्रामीण, दलित, आदिवासी साहित्य म्हटे 
की, विशिष्ट समाजाचे साहित्य समोर येतो. चिस्ती, मुस्ठिम, बौद्ध, 
जैन, महानुभाव सुफी साहित्य म्हटले की, त्याला धर्म आणि पंथ 
याचा लेप लागलेला दिसतो हे शब्द धर्मसूचक आहेत. खिस्ती 
साहित्य' असे तेव्हा म्हटले जाते तेव्हा, च्िस्ताविषयक, खिस्ती 
धर्मविषयक वा च्िस्ती धर्म-प्रचार-प्रसाराचे साहित्य असा त्याचा 
अर्थ होतो. मात्र मराठी भाषक च्िस्ती समाजीय लेखकाचे साहित्य 
असे म्हटले तर्‌ खिस्ती धर्माचे संस्कार व मराठी समाजाचे व सस्कृतीचे 
संस्कार यातून संस्कारित व संकरित लेले साहित्य, "साहित्य या 
निकषाला पात्र ठरणारे होऊ शकले, जसे चित्र कलेला, आपण मुस्लिम 
चित्रकला, खिस्ती, यहूदी, हिदू चित्रकला असे म्हणत नाहीत. शिल्प, 
नृत्य, क्रिडा, संगीत याना जशी आपण धर्माचे नावे देत नाहीत, तसे 
साहित्यकलेलाही देऊ नयेत, धमचि नाव दिल्यामुक्छे एका विशिष्ट 
धर्माच्या कक्षेतच फिरत राहिलेले असते. त्यामुके साहित्याला 
आयोजित मुलभूत नाते, सिद्धात, लौकिक -पारलौकिक 
जीवनासबधीच्या धारणा यानी धार्मिक साहित्य बदिस्त ्ाटेठे असते. 


आरंभीच्या काक्ातील खिस्ती धर्मप्रचारकांचे लेखन, 
खिस्तविषयक, चिस्ती धर्म विषयक होते. त्याचबरोबर व्याकरण कोश 
विज्ञान विषयक ही टेखन केले परतु त्याला खिस्ती व्याकरणशाख, 
च्िस्ती विज्ञान चिस्ती कोश असा टेप लागठेला नाही. सर्व धर्मीयाचे 
शरीर शाख जीवशाख हव्यूच असते. म्हणजेच शासख्रीय, धार्मिक 
साहित्याची बैठक वेगन्ठी असते. तसे भाषेचे व्याकरणही एकच असते. 
च्िस्ती, मुस्लिम, जैन, बौद्ध धर्मियाची मरादी भाषा म्हणून त्याचे 
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वेगच्ठे व्याकरण अस्तित्वात नाही म्हणूनही केवन्ड खिस्ती साहित्य व 
साहित्यिक असे म्हणणे संयुक्तिक वाटत नाही. 


चिस्ती साहित्या' संबंधी एवदढं विस्ताराने सागायचं कारण 
एवटच की, मराठी खिस्ती साहित्य मुंबई येथे ्ाले त्यावेव्टी खिस्ती 
साहित्य हे प्रचारकी की, निख>्छ साहित्य ? उजगरेचे साहित्य च्िस्ती 
साहित्य आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला गेला होता. त्यावेव्टी 
त्याचे उत्तर देताना मी म्हटले होते; की, आपल्या खिस्ताने दिलेल्या 
प्रेम करुणा, क्षमा, सत्य, मार्ग, जीवन प्रकाश याचा संदेश निरजनच्या 
साहित्यातून अविष्कृत ्ाठेला आहे, आणि अन्य कोणत्याही 
समाजातील साहित्याच्या साहित्यातून ही मूल्य दिसून येतात, कारण 
साहित्याचा मूठ्छ उदेशच आहे, सद+हित. त्यामुढे निरजनचे साहित्य 
आपण मर्यादित समाजापुरतेच समज्‌ नये, विविध धर्म -पंथियांच्या, 
स्तरा-थरातल्या साहित्याने मराठी साहित्य समृद्ध केलेले आहे , ते 
असे. 

मराठी भाषक ख्िस्ती समाजातून आलेल्या साहित्याचा विचार 
करताना प्रोटेस्टट व केथलिक पंथीय, धर्मातरित व पिदीजात च्िस्ती 
समाज, व स्ियाचे आणि पुरुषाचे साहित्य अशी विभागणी करावी 
लागते. 


वसई आणि कोकणातील धर्मातरहे पोर्तुगिजांच्या काव्गातील 
आहे, आणि प्रोटेस्टट पेथिय हे इग्रज व अमेरिकन मिशनव्याचा 
कारकीर्दीतील अपत्य आहे. आणि या दोन्हीही प्रमुख पंथियात पुरुष- 
टेखकाचे प्रमाण अधिक आहे आणि स्री-लेखकांचे प्रमाण अत्यल्प 
आहे आणि याचे उत्तरही स्पष्ट आहे; कारण धर्मग्रंथ हे पुरुषानी लिहिलेले 
आहेत आणि पुरुषी वर्चस्वामुके स्त्रियाच्या लेखनस्वातत्रयावर मर्यादा 
आलेल्या आहेत. त्यामुढेे साहित्य क्षेत्रात ख्िस्ती समाजातील खियाचं 
प्रमाण अत्यल्प आहे. 


प्रोटेस्टर धर्मातरित व पिदीजात मराठी लेखकाना मरादी साहित्य 
विश्वात सामावून जाण्यासाठी संघर्षं करावा लागला नाही. कारण 
त्यांची नावे, आडनावे मरादीच राहिलेली होती; परंतु वसई व 
कोकणातील मराठी भाषक खिस्ती समाजातील लोकांची नावे 
आडनावे पोर्तुगीज वा इग्रजी राहिल्याने त्याची मातृभाषा मराठी असूनही, 
मराठी भाषक समाज त्याच्या भाषेबदट आश्चर्य प्रदर्शित करीत होता. 
धर्म आणि भाषा याचा संबध लावल्याने असे होत होते; परंतु आज 
मराठी भाषक व पिढीजात च्िस्ती असटेल्या लेखकांकदून मोढ्या 
प्रमाणात मराठी साहित्य येत आहे. आणि त्याची व्याख्यानं महाराष्टभर 
होत आहेत. त्यामुके त्यांच्या मराठी भाषेविषयी शंका घेतली जात 
नाही आणि अगदी सहजपणे हा समाज मराठी समाजात मिसब्ून गेलेला 
आहे. ही मोठी जमेची बाजू आहे. 
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मराटी भाषक च्िस्ती जनाची , स्वातत्योत्तर काव्टातील मराठी 
साहित्याची सेवा विपुल प्रमाणात आहे. 


१) नियत कालिके: १८४२ साली सुरु ्ाटेले `ज्ञानोदय' 
आजतागायत चालले आहे. निरोप्या' मासिकाने शताब्दी पूर्णं केलेली 
आहे. 'सुवार्ता' ने "सुवर्णं महोत्सव' साजरा केलेला आहे. 
` जनपरिवार' या साप्ताहिकाने बत्तीस वर्ष पूर्णं केलेली आहेत. -आपण 
हे नियतकालीक नऊ वर्ष चालले. खिस्ती टोकहितवादी बावीस महिने 
चालले, 'वसई टाईम्स', निर्भय आदोटन', 'नवकिरण' असी अन्य 
शेकडो नियतकालिके/अनियतकालिके प्रकाशित होत आहेत आणि 
नवोदित व प्रस्थापिताना हक्ताचे व्यासपीठ मिक्त आहे. 


२) साहित्य समेलनेः १९२७ साली ड. निकल मंकनिकल 
या परदेशी धर्मप्रसारकाच्या अध्यक्षतेखाली सुरु ञालेठे मराटी चिस्ती 
साहित्य संमेलन आता मे २००९ मध्ये होणाय्या बावीसाव्या 
समेलनापर्यत पाहोचले आहे. 


३) काव्यः रोक कार्व्हाले, इनास कून निरतर' सी.बी.दोडती, 
निरंजन अनुपमा उजगरे, रमण रणदिवे, नदकुमार शेगडे, जोर्ज लोपीस, 
सिसिलिया अनुपमा उजगरे, प्रवीण गायकवाड ३० अनेक कर्वीच्या 
कविता संपन्न ज्ञालेला हा विभाग आहे. 


कथाः सी.बी.दोडती, सिसिलिया, श्याम फरादे, अनुपमा 
उजगरे, पफ़रान्सीस लोपीस जोसेफ तुस्कानो यानी चांगले प्रयत्न कथा 
प्रातात केलेले आहेत. 


कादबरीः सी.बी.दोडती, सुधाकर सुमित्र थोरात, 
स.ना .सूर्यवशी, देवदत्त हुसके, श्यामला मोरे, रोक कोन्हील्ये, निरंजन 
उजगरे ३० चे चांगले योगदान या वाङ्मय प्रकारात आहे. आजपर्यत 
बदिस्त समजले जाणारे केथलिक चर्चमधील धर्मगुरु- धर्मभिगिनीचे 
त्र सतीश रणदिवे, फा.फरान्सीस घोन्सालवीस, संदीप हव्टदणकर्‌, 
यांच्या कादबव्यांतून आलेले आहे. 


नाटूयवाड्मय ३ या विभागात, जयतकुमार्‌ त्रिभुवन, फादर 
मायकलजी, एडवईड दिकूज, श्यामला मोरे याचे मोठे योगदान आहे 
ललितगद्य/प्रवासवर्णनः फादर फ़रान्सीसस दित्रिरो, सिसिलिया 
कारव्हलि याच्या प्रसादिक टेखकाने हा विभाग संपन्न ्ालेला आहे. 
चरित्रः च्िस्ती संतांची चारित्र, बिपुल, प्रमाणात आलेली 
आहेत. पोप महाशय, मदर तेरेसा, याच्या चारित्रयापासून तर आचार्य 


स.ना. सूर्यवंशीनी चिस्ती कर्तृ्ववान जनांची लिहीलेली चरित्र प्रसिद्ध 
आहेत. 


आत्मचरित्रः अगा जे कल्पिले नाही स.ना .सूर्यवंशी/ आमचे 
कृतार्थ सहजीवन -रुथनाई हिवाकछे 
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अलोन अगेन्स्ट रोम- अड. रमेश सात्राव्छकर्‌ 


कुणास्तव कुणीतरी- यशोदा पाडगावकर, ख्िस्ती महार- 
बाव्ठासाहेव गायकवाड 


धर्मातर ते त्वाप्रीज्मा- इसादास भडके 
द्याटे मोकठेे आकाश 


अशोक सूर्यवंशी अशा विविध समाजातील आत्मचख््ामुटे, 
लक्ष्मीबाई टिक्कांपासून सुरु ्ालेला आत्मचरित्राचा प्रवाह 
अधिकाधिक प्रयत्न हो चाललेला आहे. 


बालवाङ्मयः जयतकुमार्‌ त्रिभुवन, मुक्ता टिव्क, जोसेफ, 
तुस्कानो यानी या विभागाने भरीव स्वरूपाचं लेखन केलेलं आहे. 


वैज्ञानिकः या भागात जोसेफ तुस्कोनो, जयंतकरुमार त्रिभुवन 


समीक्षाः या विभागात सुनील आढावा या संशोधकाचं नाव 
महत्वाच आहे. 


एेतिहासिकः डां. रजीन डिसिल्वा आणि फादर 
फ्रान्सीसकोरिया यानी मोलाचं काम या विभागात केटेटं आहे. 


लोकसाहित्यः फादर कोरिया यानी सामवेदी बोलीचं आणि 
सिसिलिया कार्व्हालो याच वाडवव्टी बोलीविषयक केटेलं टेखात 
मराठी टोकसाहित्य विषयक टेखनात भर घालणारे टरटे आहे. 


संशोधनात्मकः फादर्‌ प्रशात ओलाटेकर , फादर च्िस्तोफर 
शेकडे, फादर करिदाद द्रागो. ई. समता बादिवडकर, विद्यागौरी 
टिव्क, डो. सुभाष पाटील, डं. दैविकिला डोईफोड, फादर एलामस 
रोड्ग्ज, ड. अनुपमा उजगुरे, डं. सिसिलिया कार्न्हालो , डँ. टोनी 
जोर्ज,डो. नाडरेथ मिस्कीटा याच या विभागातील कार्य अत्यंत 
मोटाचं आहे. 


शैक्षणिकः फादर मायकलजी, जयंतकुमार्‌ त्रिभुवन यानी 
पाठ्यपुस्तका संदर्भात केलेले कार्य समाजात मान्यता पावलेले आहे. 


धार्मिक आध्यात्मिकः 


अनुवाद इ. 'बायबल' विषय विपुल प्रमाणात लेखन फादर 
दिसरी फर्नाडिस व फादर प्रसाद परेरा यानी केलं आहे. 


खिस्ती समाजातील दलित हा एक महत्वाचा स्तर आहे. 
धर्मातराआधीचे दलित आणि धर्मातरानतरचे दलित असा दोन 
पातव्टीवस्वा संघर्ष यात दडलेटी आहे. च्िस्ती समाजाने उच्च व 
नीच वर्गाय असा भेदभाव केला जात नाही; हे खरे आहे. परतु भारतीय 
समाज-व्यवस्थेची उतरंड सर्वविहीतच आहे. धर्मातरित चखिस्ती 
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जनाकडे पाहण्याचा खिस्ती समाजाचा व अन्य समाजाचाही दृष्टिकोन 
अजून विकसित व्हायला हवा. कारण हा केवव्छ धर्माचा प्रश्न नाही; 
तर सामाजिकं प्रश्न आहे. त्यामुढे हा प्रश्न साहित्यात येणे अपरिहार्य 
व आवश्यक आहे. 


एकूणच दलित साहित्याच्या चक्वव्टीतून जे वाङ्मय आले, 
व त्यामुे जशी खव्बठ्छ साहित्यात उडाली; तशी चिस्ती समाजातील 
साहित्याने उडालेली दिसत नाही. चिस्ती दलितानी असे साहित्य का 
लिहावे; असे म्हणत खिस्ती समाजानेच भुवया उचावलेल्या आहेत. 
सत्यवान नामदेव सुर्यवशी याच्या आत्मकथनाने, अग जे कल्पिले 
नाही' या पुस्तकाचे वाद उठले होते. परतु चिस्ती महार' या 
बाव्ठासाहेब गायकवाड यांच्या आत्मकथनाने समाजातून जो हादरा 
बसला; तो हडपून टाकण्याचा प्रयत्न ज्ञाला. धर्म आणि समाज याच्या 
दडपणामुठे बाव्ासाहेब गायकवाड याना पुन्हा धर्मातर करावे लागलेः 
त्यानी पुनश्य हद्‌ धर्म स्वीकारला. या संघर्षात त्याची इतकी दमचछाक 
्ाली; की त्यात य अङ्केचाव्टीस वर्षीय तरुणाचा मृत्यू लाला. इसादास 
भडके यानी 'बाप्रीज्मा ते धर्मातर' या पुस्तकाचे ख्िस्ती कुदटुबात जन्म 
्ालेल्या इसादास भडके यानी बौद्ध धरम्माचा स्वीकार करेपर्यतचा 
प्रवासाचे वर्णन केलेला आहे. 


पलेविया अग्रेस यांच्या कथा -तुमची -माद्गीः उद्धवस्त जीवन 
उभारण्याची' या आत्मकथनात कौटुबिक हिसांचार आणि चर्ची 
भूमिका याचे दर्शन घडविले आहे. यशोदा पाडगावकर्‌ यांच्या 
'कुणास्तव कुणीतरी' आणि उभा राठोड याच्या सिरी ओंफ मांडवी 
या आत्मचरित्यात अन्य समाजातील (अनुक्रमे ब्राह्मण आणि बंजारा) 
पुरुषाशी लप्र केल्यावर देखील धर्मातर करण्याचा प्रश्न उद््रवला नाही 
असा एक विकासाचा टप्पा दिसून येतो. 


लोकसाहित्य विषयक टेखनात मरादीच्या प्रचलित बोली 
सामवेदी आणि वाडवन्टी याचं सुरम्य दर्शन फादर कोरिया आणि 
सिसिलिया यांनी घडवलेलं आहे. 


एकूणच आजचं मराठी भाषक खिस्ती समाजातील साहित्य 
धार्मिकतेच्या प्रभावातून मुक्त होऊन वास्तवाकडे आलेलं आहे, साहित्य 
या निर्कषास पात्र ्ाटेट आहे आणि मराठी साहित्याने ते आपल्यात 
सामावून घेतलेलं आहे. ही प्रतिष्ठेची आणि सन्मानाची गोष्ट आहे. 
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पूर्वतर के साहित्य का महत्व : जनजातीय सन्दर्भ मेँ 


डो. रमणिका गुप्ता 


- <== <== ~ 
२ १ त ट ==> 


मेरी समदम मे उपरोक्त विषय का अर्थ है पूर्वोत्तर के जनजातीय 
साहित्य का महत्व! लेकिन महत्त किसके लिए? इस महत्व को 
परखने की कसौी क्या होगी ओर इसे देश की मुख्यधारा के साहित्य 
के संदर्भ मे आका जाए या जनजातीय आबादी तक ही इसे सीमित 
रखा जाए? 


इसे साहित्य के विकास या विस्तार के मापदण्ड पर परखा 
जाए अथवा सामाजिक -राजनीतिक व सास्कृतिक कसौरियों पर 
कसा जाए। 


दरअसल जो साहित्य दर्द के रिश्ते की कसौियों पर खरा 
उतरता है वह स्वतः सभी कसौरियौ पर खरा होता है। सवाल यह है 
कि पूर्वोत्तर के जनजातीय साहित्य का भारतीय साहित्य से दर्द का 
रिश्ता है या नही ? है तो कितना है? नहीं है तो क्यो नहीं है? कौन दोषी 
है? रिश्ता कायम करना है तो किसे पहल करनी होगी? 


सवाल यह भी है कि जनजातीय साहित्य तथाकथित 
मुख्यधारा के साहित्य से सम्बन्ध बनाने, या जनमानस की मानसिकता 
बदलने, ओर हाल मे विकासित हो रहे अलगाव-बिलगाव को पाट 
कर्‌ परस्पर संवाद चलाने मे कैसे ओर कितनी दूर्‌ तक सक्षम या 
कामयाब हो सकता है? 


भाषा के स्तर पर यह साहित्य मुख्यधारा की भाषाओं - 
विशेषकर हिन्दी मे क्या इजाफा कर सकता है ओर इनसे खुद को 
समृद्ध कर सकता है? 


इसी तरह विचारधारा के स्तर पर हिन्दी या देश की अन्य 
भाषाओं का साहित्य, इस साहित्य से कितनी दूर तक प्रभावित हो 
सकता है या क्या दिशा व संस्कार ग्रहण कर सकता है? 


यह साहित्य अनुभव आधारित यथार्थ है, जो प्रकृति से 
सहजीवन का सम्बन्ध रखता है। यह साहित्य केवल कल्पना पर 
नहीबल्कि ठोस जीवन के अनुभवो से रचा जाता है। इसलिए यह तो 
निश्चित है कि हिन्दी या देश की अन्य भाषाओं के सम्पर्क मे आने 
पर उन्हं देने के लिए इसके पास नये विचार, नये शब्द, मुहावरे, 
किवदतिया, लिजिन्दरिया, मिथक, सृष्टि-सृजन की लोक कथाओं 
के नए आयाम, प्रम व शौर्य की गाथाए, विद्रोह तथा इतिहास की 


स्मृतियां है, पिछले पाच हजार वर्षा का भोगा हुआ सच है, इतिहास 
है, जो उनके अनुष्ठान -पवों म गया व सुनाया जाता है। उनके पास 
साहस ओर प्रकृति के साथ सहभागिता से जीने का ठग है। समानता, 
भाईचारा, आजादी, सामाजिक व प्राकृतिक न्याय उनका स्वभाव है। 
सामूहिक जीवन-शैली, अनुशासन ओर जीवन- अनुभवो के यथार्थ 
पर आधारित मूल्य-बोध उनकी विरारत है-बशरते देश की मुख्यधारा 
की भाषाए, खासकर हिन्दी अपने द्वार खोल कर उनका स्वागत करने 
को तैयार हो। यह अभी तक तो नहीं हो पाया है। यह तभी संभव है 
जब हिन्दी ओर अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य के बीच अनेक 
बोली-भाषाओं मे स्वे जा रहे जनजातीय साहित्य का दर्द का रिश्ता 
बने। इसके बिना मानसिकता म बदलाव कठिन है। 


हिन्दी वाले उपदेशक-सुधारक श्रेष्ठ व्यक्ति बन कर्‌, इनकी 
जीवनरौली मे हस्तक्षेप करने, इन पर वर्चस्व कायम करने, अपना मत 
या अपने साहित्य, भाषा ओर धर्म का सिका जमाने आते रहे है। 
जबकि खुद उन्हं ही इनसे कुछ सीखने की दरकार है इनके मूल्यो, 
जीवनशैली ओर सामूहिकता की परंपरा को आत्मसात करने की 
जरूरत है। वे इन्हं साथी सम्य, दास नहीं, ताकि दोनों एक-दूसरे से 
सीख कर समृद्ध हो । 


यह सवाल किया जा सकता है कि पूर्वोत्तर तो स्वयं 
आतंकवाद की गिरफ्त म है, भला यह देश की मुख्यधारा को क्या 
देगा? पर कभी सोचा है हमने कि यह आतंकवाद किसकी देन है ? यह 
हिंसा किसकी करतूत है? मुख्यधारा ने इन्हं शताब्दियों से सभ्यता- 
बाहर रखा था? कोई सौ -डढ सौ साल पहले जब पश्चिम से आये 
मिशनरियो द्वारा दी गई लिपि इनके हाथ लगी, तो उन्हे अभिव्यक्ति 
की ताकत मिल गई। भले लिपि देने वालों ने उन्हं अपने स्वार्थवश ही 
लिपि थमाई थी। किन्तु हम भारतीयों ने तो उन्हं सदियो से न सिर्फ गुगा 
बनाए रखा था, बल्कि उनके ज्ञानार्जन पर पाबन्दी भी लगा दी थी। 
अभिव्यक्ति की ताकत मिलने पर उनके मन ओर दिमाग मे विचारो 
का सोता फूट पड़ा। अनुभव का तो भरपूर भण्डार था ही उनके पास, 
वाचिक साहित्य की एक समृद्ध परपरा एक धरोहर के रूप मे पदी - 
दर-पीढी उनके साथ चली ही आ रही थी नस फिर क्या था! 


तीर-तलवार, टागी-भाला के बदले उनके हाथो ने कलम 


॥\५/2/0/12/ 56/1/18/८ 0/1 ?051-11५6061५6166 116५181 [-1†€ाकपा€ - 16" & 17४ ,/2/1८4244 2009 


38 


थाम ली। कलम के बल पर उन्होने अपने हक की लड़ाई शुरु कर 
दी। वे करने लगे आकलन अपनी यातनाओं का, लेने लगे हिसाब 
अपने संसाधनों का, अधिकारो का। कागजो, पोथियो ओर पुस्तकोपर 
उतरने लगे उनके शब्द कहानी बन कर्‌, उपन्यास व कविता बनकर्‌। 
शब्दों ने रच दिए नाटक जो रगमच पर खेले जाने लगे। 


वे सदा से ही मुसीबत के समय भी आनन्द के साथ रहने मेँ 
माहिर है। बस रचने लगे जीवन का, जीवट का, जीवनशैली का, 
मुक्ति का साहित्य; जिनमे सामूहिक फैसले, समानता, भाईचारा ओर 
आजादी प्रतिध्वनित होने लगी। उनका साहित्य आनन्द के लिए 
नही-बदलाव के लिए, मन पर चोट करने के लिए मन बदलने के 
लिए लिखा जाता है ओर जीवन से जुड़ा है। 


विडम्बना यह है कि हमने यानी बाकी देश ने, खासकर 
हिन्दी वालों ने उन्हे सम्या नहीं, ना ही उन्हं माना। हमने न सिर्फ उनसे 
अजनबियत का रिश्ता रखा बल्कि उनके संसाधनो पर, उनकी ओौरतों 
पर भी अपनी कुत्सित, लोलुप नजर गड़ाए रखीं। पश्चिम से आए 
फिरगी पिशनरियों से हम किसी तरह कम नहीं थे। वे उपनिवेशवाद के 
तहत उनका शोषण कर्‌ रहे थे तो हम आन्तरिक उपनिवेशवादी के 
रूप मे उनका दोहन करने मे दक्ष थे। हम उन पर अपना धर्म, अपनी 
भाषा लादने के फिरक्र मे रहं, इसीलिए उनकी तरफ से प्रतिरोध 
हुआ। 

अगर हम गभीरता से देश को एकजुट करने की नीयत से, 
प्यार भरे अन्दाज मे उनके पास जाते, उनकी भाषा सीखते-बोलियाँ 
सीखते, उनसेअपनापा बढ़ाते तो वे भी हमारा स्वागत करते। तब 
उनके ओर हमारे बीच वे ओर हम के संबोधन नहीं होते। आप तो 
उनकी संस्कृति को जंगली, असभ्य कह कर्‌ खुद को भ्रष्ठ साबित 
कर, हिन्दू संस्कृति की वही जात-पात, भेदभाव भरी नीति के शाख 
लेकर उनके पास जाते थे। क्या यह भी पादरियों की ही तरह धर्म 
परिवर्तन करने की शैली मं हिन्दू धर्म का प्रचार नहीं था? वे बाइबिल 
लेकर आये थे, हम मनुस्मृति, रामायण, महाभारत लेकर पहूचे। 
उसके बाद हम लोगो ने भी उन्हें काबू करने के लिए बन्दूकों का 
इस्तेमाल शुर कर्‌ दिया। यह ठीक वैसे ही था जैसे पश्चिम के वैल्श, 
अग्रज व अमरीकी पादरी बाहुबल लेकर आये थे ओर उनके अगे- 
पीछे या साथ-साथ सत्ता के बन्दूकधारी भी घुस आये थे। इस पश्चिमी 
ओर भारतीय घुसपैठियों के बर्ताव से आहत मेघालय का एक कवि 
आलमंड सिएम लिखता है- 


कोई पीतावर्णा दिव्य तेजस्वी 
चेहरे वाला युवक 
एक बार आया कोहरे मे लिपी 
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हमारी पहाडियो मे 

लाया था वह हमारे लिए चिट्िया, 
साहित्य ओर बाइबिल 

वह था वैल्श' का निवासी। 

पर टोमी लाए द्वेष 

ओर हमारी हरित भूमि पर छिडक दिया 
हमारे पुरखों का रक्त 

ओर हमसे गोलाबारी के अदाज्ञ मे 

की बाते (एक वैल्श कवि से मुटभेड) 


इसके बावजूद हममे ओर उन पश्चिमी उपदेशकों मे एक 
फर्क था। पश्चिमी सत्ता उन्हं गुलाम समद्मती थी लेकिन पश्चिमी 
उपदेशक उन्हे मनुष्य सम्मते थे ओर अपने धर्म मे परिवर्तित कर उनमें 
समानता की इच्छा जगाते थे। हालाकि वे भी उन्हे अपनी सभ्यता से 
नफरत करना ही सिखाते थे। उन्हें पगान, जाहिल, असभ्य व जंगली 
समञ्ञकर मनुष्य बनाने की मंशा रखते थे, जिसके कारण पूर्वोत्तर के 
पट्ने-लिखने वाले लोगो मे एक हीन भावना विकसित होने लगी। 


मेघालय का कवि डेज्मंड खरमाओपफ्लांग महसूस करता है - 


ˆ “अपने विदेशी संरक्षकं के 

स्याह चोगों मँ छिपकर 

मुदे सिखाया गया था 

खुद अपने-आप पर शार्मिदा होना।'' 


पर इस सबको बावजूद इन उपदेशकों ने भले अपने धर्म की 
खातिर ही सही, उन्हं पदाना शुरु किया। लेकिन हमने तो उन्हं अपने 
धर्मग्रथो को दूर्‌ से भी दर्शन करने की इजाज़त नहीं दीं। हमने तो उन्हं 
इस डर से ज्ञान से भी वर्जित रखा कि कहीं वे हमारे अधविश्वासो, 
कुतिको से भरे, भेदभाव से लैस धर्म पर प्रश्र न करने लगे! हमने उन्हं 
अद्छूत बनाए रखा, राज करना चाहा उन पर। वे हमे अपना शत्रु मानने 
लगे। आखिर क्यो ? कभी सोचा हमने? क्या हमने कभी आत्मालोचना 
की? दरअसल हम उन पर अपना वर्चस्व कायम चाहते थे-उनसे कुछ 
सीखना नहीं । जबकि सच यह है कि सीखना हमे था उनसे। हमे ग्रहण 
करने थे उनके मूल्य, पर हम अपनी विकृतियां, छल लेकर उनके पास 
अपने ज्ञान का आतंक जमाने जाते रहे। उनम हीन-भावना भरते रहे। 
उन्हे जगली असभ्य कहते रहे। व्यापारी बनकर, सेना लेकर विजेता 
की तरह हम उन्हं लूटने जाते रहे। कहां कु फर्क था पश्चिम के 
विदेशियो ओर भारत के देशी शासको मे या तथाकथित मुख्यधारा मे। 
फलतः वे प्रतिरोध करने लगे ओर हिस्र हो गये विदेशियां द्वारा अपनी 
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धरती से बलात्कार के खिलाफ वे काफी दुःखी थे। इसकी खिलाफत 
करते हूए डज्मंड खरमाओफ्लांग कहते है - 


ˆगोलियो के उपहार, खून सना पैसा ओर धन से' 


पहले अग्रेजों द्वारा उनकी धरती पर कन्जा कर लिया गया 
ओर फिर मैदानी क्षेत्र से चारो तरफ से देसी बहिरागत- 


"पसीने से तर-बतर मैदान से/हर छोर से आए! 


ओर शिलाग मे भटक उठी हिसा, जिससे उसके मन को भीतर 
तक डइमकड्ोर दिया। वे शिलांग की दगाग्रस्त गलियों का बयान करते 
हुए मैदानो म बिखरी अनरोई लाशों को देखकर कह उठते है - 
"दो जिदगियाँ मुचड़ी-मरोडी 
पड़ी है रक्त के मैदान मे 
पराया आकाश भी नहीं रोया उनपर' 
सत्य तो यह है कि हमने उन पर आतंकवाद थोप दिया। हम 
उनके पास पैसा लेकर पहुचे ओर हथियार भी। लावि्यँ भाजी ओर 
गोलियों दागीं । हम कागजी योजना लेकर गये, घोषणां की, पर उन 
तक पर्चा कुछ नही, पहुंचे तो केवल हमारे गुमाश्ते उनकी जमीनो पर 
कन्जा करने के लिए-हमारे सिपाही स्रियो से बलात्कार करने के 
लिए, उनके पहचान के आन्दोलन को रौदने के लिए। इसलिए असम 
के कवि व्रजेन्द्र कुमार्‌ ब्रह्म कहते है - 
“इतर जातियों के प्रपंच ने किया तुष्टं 
जगलोमे छिपने को मजबूर 
तुम लुट बहिरागतों के हाथों 
अपनी ही जमीन पर बन गये परदेसी 
ओर परदेसी बन गए मालिक ।' 
वे आपके यहाँ आए तो आपने पूषछछा-क्या आप वर्मी है? जब 
हमने नागा को, मिजो को बर्मी या चीनी कहकर पुकारा तो उन्हें सन्देह 
होने लगा- “हम कौन है?" वे खुद से सवाल करने लगे। हम 
हिन्दुस्तानी है तो ये लोग हमे पहचानते क्यो नही? वे अपनी जड़ की 
खोज मे निकल पडे। -नाक-नक्श भी अलग है हमरे! तो क्या हम 
अलग है?" सवाल उठने लगा। अपनापन खत्म होने लगा। अपनापा 
नहीं दिखाया हमने ओर वे अलग होते गए। 


“ष्म पर शासन करते ह ओर हमे पहचानते भी नही? फिर 
क्या हक है इन्हे हम पर शासन करने का?" 


हिन्दी वाले पर्हुवे-वे इनकी कथाओं मे रामकथा तो अवश्य 
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खोजने लगे, हिन्दुत्व का प्रभाव भी सिद्ध कसे लगे, मगर उन्होने 
कभी सोसोथम द्रारा लिखित उस ग्रन्थ को नहीं खोजा, जिसमे खासियों 
मे प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही लोकतान्त्रिक प्रणाली का 
इतिहास कविता मे लिखा है। 


इन्होने उनकी सृष्ट की सृजन कथा नहीं खोजी जो आदिम 
काल से चली आ रही है-करहीं -कहीं तो ये मिथक व लोककथाए 
बिग बैग' के व्योरे की चश्मदीद गवाह-सी लगती है, तो कही पृथ्वी 
के निर्माण की कथा, डारविन की मनुष्य के विकास कथा-सी मालुम 
पडती है। बेजेमिन एल्विन ने इनकी लोककथाए्‌ संकलित कीं-हमने 
नहीं। आखिर क्यो? 


इनके मिथक अद्भूत है ओर कल्पना मे बेजोड़ है । इनकी 

लोककथाए हमारे हितोपदेश से भी अगे चली जाती है। इनकी प्रेम- 

कथाएँ भी है, जो न केवल स्री -पुरुष की कथाएं है बल्कि पक्षियों 

ओर पशुओं के प्रेम के प्रति भी संवेदनशील है। पेढकी क्यो गुटर-गू 
करती है, दो युवा पक्षियों की प्रेम-कथा है, जो दो अलग-अलग 

कबीले के है, तो लापर्लँग की कथा हिरणी माँ तथा हिरण शावक के 
अनुराग ओर स्नेह की कथा है। अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए चिन्तित 

माँ की बेचैनी पाठक को बेचैन कर देती है। 


सृष्टि के निर्माण ओर आग्नि की प्राप्ति तथा छोरी बहन के 
महत्व पर इनकी एक अद्भुत कथा है। एक मँ को तीन बेटियां थीं। 
मरने से पहले वह बेटियों से कहती है-जो मेरे मृतक शरीर को बिल्कुल 
ही समाप कर देगी वही मेरी उत्तराधिकारी होगी । बड़ी बेटी ने हवा का 
आह्वान किया। खूब जोर से हवा चली, मगर मँ के शरीर को कोई 
क्षति नहीं पहूची। मां का शरीर जस-का-तस रहा। 


दूसरी बहन ने पानी का आह्वान किया। उमड्-घुमड कर 
काले बादलों ने धरती को घेर लिया। इतना पानी बरसा कि जंगल 
उखड़ गए, पहाड धस गए, पर माँ का शरीर वैसा-का-वैसा रहा। 


तीसरी बेटी जो सबसे छोटी थी, ने अथि को पुकारा। धू-धू 
करती आग की लपटं धरती का घेरने लगी । सब कुछ जलने लगा। 
बरसों आग जलती रही । जब आग बुञ्ली तो माँ का शरीर नहीं था। ये 
मिथक हमें दो-तीन दिशाओं मे ले जाता ब्रह्मांड मं बिगर्बेग हूभआ तो 
एसी ही स्थिती थी, पृथ्वी पर समय के अंतराल मे यह सबकुछ काबू 
मे आ गया। ओर पृथ्वी पर जीवन अकुरित होने लगा। दूसरी दिशा 
कल्पना को यह मोड़ देती है कि छोटी बेटी, जिसने माँ की शर्त पूरी 
की, वह मातृसत्ता चलाने वाली प्रथम सखी बनी, तब सेमां की सारी 
संपत्ति छोटी बेटी को दी जानी लगी। 


कार्बी की एक ओर अदभुत कथा है जो प्रथ्वी एवं मनुष्य 
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के सुजन एवं विकास की कथा कहती है। सारी शक्तियो (स्पिरिट्स) 
ने मिलकर तय किया कि धरती का निर्माण किया जाए। इसके लिए 
आकाश से दूतो को भेजा गया। उन दोनों ने पानी से मिदर निकाली 
ओर मद्री को गद कर धरती बना दी, जिसमे कहीं गहे हो गए, कही 
पहाड बन गए। 


आकाश मे लौट कर्‌ जब उन्होने धरती को देखा तो धरती 
बहुत सूनी -सूनी लगी । फिर उन्होने पेड़ उगाए। एेसे ही कई बार धरती 
को सुधारने के क्रम मे उन्होने पशु, पक्षी, पानी, आग-सबका धरती 
पर्‌ निर्माण किया। अत मे उन्हे लगा कि इन सबको भोगने वाला या 
इनकी प्रशंसा करने वाला कोई नहीं । वे रोज मिद्व के पुतले बनाते , 
जिन्हं रोज रात हवा मे दौडने वाले पखो वाले घोडे नष्ट कर जाते। 
फिर उन स्पिरिटूसों ने कुत्ता बनाया ओर कृत्त ने उन घोड़ो को पुतलँ 
को नष्ट कएने से रोका ओर प्रथ्वी पर असंख्य पुतले खड़े हो गए। 
स्पिरिटूस की फिर मीटिग हूर की इनमे तो प्राण ही नहीं है ओर प्राण 
होने पर भी जब तक हम इन पुतलों मं प्रजनन की शक्ति नहीं पैदा 
करेगे, तब तक ये खुद आगे नहीं बदेगे, तब तक इनकी संख्या नहीं 
बदृगी। तब सोचा गया कि इनमे प्राण भी डाला जाए ओर इनम प्राण 
भी डाला जाए ओर इनम प्रेम-भाव का संचार किया जाए, ताकि ये 
एक-दूसरे से प्यार करे, परस्पर समागम करे ओर इस समागमसे ही 
मनुष्य, मनुष्य को पैदा करने लगे। तब पान ले कर हर चौराहे पर खडी 
हो गई स्पिरिट्स। हर आने-जाने वालो को प्रेम का भाव पान में 
रखकर दिया गया। ओर जो बचा जानवरो को खिला दिया गया। तब 
से पृथ्वी का हर जीव अपने समागम से ही अपनी संतति पैदा करने 
लगा। 


मनुष्य को स्वयं अपनी संतति पैदा करने का अधिकार देने 
के बाद स्पिरिट्ूस ने उनकी अमरता की शक्ति छीन ली। क्या यह 
विकास कथा नहीं मनुष्य की ? कितनी दूर तक कल्पना दौडी है इन 
आदिवासियो की। दूसरी तरफ हमारी पौराणिक कथाओं को देखे । वे 
केवल अंधविश्वासों को ही जन्म नहीं देती, बल्कि हमेशा लाभ ओर 
फल की आकांक्षा का सबक सिखाती है, जैसे सत्यनारायण की 
कथा। पति जहाज लेकर समुद्र मँ व्यापार करने गया। पत्नी ने 
सत्यनारायण का प्रसाद नहीं खाया, तो जहाज समेत पति डूब गया। 
अगले दिन उसने अपनी गलती महसूस कर प्रसाद खाया तो जहाज 
लौट आया। क्या यह, अंध-आस्था नही? आदिवासियो की कथा 
मे हर वस्तु की कोई-न-कोई व्याख्या है । चाहं वह बादल हो, बांसुरी 
हो बिजली हो, नगाडा हो या नदी। उनके होने का कोरई-न-कोई 
कारण होता है। दुनिया के किसी भी धर्म ने पृथ्वी को गोल नहीं 
माना। 


मगर भारत के संथालियों की सृष्टि कथा मे पिलची बृढ 
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कंचुए से मद्री मगाकर, चिडिया से थाली मगा कर गोल थाली से उसे 
गोल बनाती है। क्या इस को किसी ओर ने उजागर किया है? जबकि 
संथालियों ने पाच हजार साल से पहले इसकी कल्पना कर ली थी। 


हमने इन्हं दूर रखा, बाटा आतंकित किया। इसके बावजूद 
नागा कहानीकार सिलवेस्टियन जूमवू उम्मीद नहीं हारते। 


नागालैड की दो कहानियां इस विषय पर मैने पदी है-एक है 
नेचुरियाजो चुचा की कहानी जडं, जिसका नायक विदेश से पठ्कर 
आता है तो गाव के लोगों के साथ वह समायोजित नहीं हो पाता । वह 
दिल्ली भागता है पर दिही मे लोग उसकी भारतीयता की पहचान को ही 
मिटाने पर उतारू है। कोई उसे वर्मी समञ्लता है तो कोई चीनी। वह 
परेशान होकर अपनी जडं के पास अपने गाव लौट आता है। 


दूसरी कहानी है सिबैस्टियन जुम द्वारा रचित भूमिपुत्र । 
यह कहानी 'हम' ओर 'वे' की दूरी का अहसास दिलाने के साथ एक 
दूसरी कथा भी कहती है-' सिपाही जब मुञ्चे पूछताछ के कमरेमे ले 
गए, उस समय तक के कुछ घंटो की मुदत मे मै सौ मौत मरा हूगा। मुदे 
कुसी पर बिठाया गया, फिर मुदे नारकीय यातनाए दी गई। मेरे गुप्ाग 
पर उन्होने तार लगाए ओर बिजली के इटके लगाए। मै चीखा, 
चिल्लाया, ओर रो पडा। उन्होने मु्चसे एन.एस.सी.एन. के बरे मे देर 
सारे सवाल पूछ पर मै उन्हं कुछ भी नहीं बता पाया क्योकि मै तो इस 
संगठन मं कभी था ही नहीं। मैने अपने अतरमन मे कामना की, कि 
काश ! मै उसका सदस्य हुआ होता ताकि मै इस समय इस यातना को 
रोकने की खातिर कुछ तो जानकारी उगल पाता।' ... “मैने उन्हं बताया 
कि मै तो महज्ञ पैसे एठने वाला हू । मैने उन सब के नाम बताए जिनमे 
मैने अपने दोस्तों के नाम भी उगल दिए। आखिर इस जहच्ुम से निकलने 
के लिए मुद्धे कुक करना था।'' 


हस प्रकार उसे अस्पताल म अधमरा बना कर छोड दिया 
गया। कितने सपने थे उसके पास जो अब सब ध्वस्त हो चुके थे। उसे 
राष्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत दर्ज कर लिया गया था। ये सब 
पाठक को बेचैन ही नहीं, चिन्तित भी कर देता है। किस प्रकार एक 
युवक को ्ांसा देकर अपराध की दुनिया मे ले जाया जाता है ओर 
फिर उसे यातनां देकर अपग, बीमार ओर अपाहिज बनाकर छोड़ 
दिया जाता है। इस कहानी मं वर्णित व्यौरे किसी को भी इस प्रकार के 
अमानवीय रवैये पर बन्दूक उठाने को बाध्य कर सकते है । लेकिन यहाँ 
लेखक ने एक अत्यन्त ही करूणामय स्थिति दर्शायी है । उस युवक को 
अभी भी आशा है कि शायद कु बेहतर हो जाएगा। यह बताता है- 
“मैने सुना है कि युद्ध स्थगन की घोषणा कर दी गई है ओर उच्च स्तर 
पर बातचीत चल रही है । युद्ध विराम एक स्थायी सत्य मे बदल सकता 
है ओर शाति इन पहाडियो मे अतंतः वापस आ सकती है।'" अन्तमं 
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नायक कहता है- 


शायद कल मुञ् से बेहतर सुलूक किया जाएगा। 

यही मेरी कामना, आशा ओर प्रार्थना है।' 

शान्ति की कितनी आस ओर ललक है नागालैण्ड के इन 
आदिवासी युवकों मे-यह सेना के बल पर वर्चस्व कायम करने वाली 
सरकारें नहीं समञ्च पाएगी। कल बेहतर सुलूक की आशा वह किनसे 
करता है आखिर हमसे . . . ? 


पूर्वोत्तर के साहित्यकार भी आतंकवाद से उतना ही दुःखी 
है जितना बाकी देश, पर कमी है संवाद की। 


मणिपुर का कवि न्गनगोम आतंकवाद से आजिज़ञ आकर 
लिखाता है- 

“एक शैतानी युद्ध छिड गया है 

हमारी धरती पर 

खून से लथपथ अनादरित शरीर 

धसीट कर ले जाएजारहे रै 

हमारे धान के खेतों से।' 

लगता है यह आखा देखा वर्णन है ओर कहीं आस-पास हमारे 

ही खेतो मे लाश पडी है, गोलियौ चल रही है ओर हम बेबस है। 


न्गनगोम बार-बार अपने बचपन के दिनों मे लौटता है ओर 
उन दिनों के इतिहास, भूगोल को याद करता है, जो कभी अज्ञानी 
होते हुए भी स्वर्ग का सुख देता था। वह युद्ध छेडना चाहता है उन 
चीजो के खिलाफ, जिन्होने पर्वतो की शान्ति को तोड़ दिया है- 

आ हम छेडे युद्ध मासूम चीजों के खिलाफ 

प्रकृति की संतानो से-अपनी धरती के लाल से 

दुरे, डण्डे ओर पत्थर लेकर। 

इस छोटे भूखंड मे जिसे भुला दिया इतिहास ने 

अलग कर दिया नौ पर्वत-श्रेणियौ ने 

वह कंगलेदपक बसा है अज्ञानता के स्वर्ग में 

जो था कभी उत्कृष्ट 

भूमि-हितकारी ओर पौराणिक 

अब अड्डा काला-बाजारियो का 

स्वर्ग -पैसे बनाने वालो का 

जहाँ रूकती नहीं किसी की धड़कन 
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चाहे आप रिश्वत दे, 


न्याय बाटने का धधा! (आई एेम सारी टू सी पोएट्री इन 
चैन्जं ) 99 


आपने उनके इतिहास को, देश के विकास मे उनके योगदान 
को दर्ज नहीं किया, उसे नकारा। 


सच बात तो यह है कि शेष भारत के लोगो को तो उनका 
इतिहास भी नहीं मालूम । हिन्दी वालं ने आपको इतिहास को भो दर्ज 
नहीं किया। आजादी के कई वर्ष बाद बिरसा मुण्डा का नाम लिया 
जाने लगा। उनके यहां तिरोत सि है, संगमा ह ओर फांसी पर ्ूल 
जाने वाले यू कियांड नंगबाह है। का फान नांगलेट जैसी बहादुर वीरांगना 
है। मिजोरम मं रानी रूपलियानी है । १८५७ की लडाई से बहुत पहले 
१७७४ में ही जैन्तिया राजा के साथ अग्रज को युद्ध लड़ना पड़ा था। 
१८२२ म गारो जैन्तिया पर हमले शुरु हुए तो १८२६ मे जैन्तिया 
सरदारों ने अग्रजं को बाहर निकालने की योजना बना ली ओर राजा 
तिरोत सि ने युद्ध छेड़ दिया, जो कई वर्ष चला। पर हिन्दी वालो ने इस 
दर्ज नहीं किया। क्यो ? असम मे अग्रेज के विरुद्ध युद्ध लड़ा गया। 
शंभुधन फोग्लो उर्फ सोमोधन दिमासा इतिहास के इस गौरवशाली 
अध्याय के प्रणेता थे ओर नागालैण्डमे नागा लोगो ने तो १९ दिन 
तक अग्रजो को रोके रखा ओर फिर गुरि युद्ध चलता रहा पर वे 
लयुके नहीं। मणिपुर की रानी भी अग्रजो के खिलाफ युद्ध मे कूद पडी। 


क्यो यह सन इतिहास हमे हिन्दी मे नहीं पदाया जाता? 
आपकी शौर्य गाथाए, आपके विद्रोह, देश की सुरक्षा के लिए आपका 
योगदान है। हिन्दी भाषी विद्वान अपने क्षेत्र या शेष भारत मं इन गाथाओं 
को क्यो नहीं ले गए। क्या इनकी शौर्यगाथाए पुरे देश की शौर्यगाथाएं 
नहीं है? 

हमने अपने स्तर पर अपनी संस्था के माध्यम से पूर्वोत्तर के 
आदिवासी भाषाओं के साहित्य को हिन्दी मं अनुवाद करके प्रकाशित 
किया है, खासकर पूर्वोत्तर के साहित्य को। हमने उनकी कहानिया, 
कविताएँ, संस्परण, यात्रा-संस्मरण, उपन्यास-अंश, नाटक, 
लिजिन्दरिया, बेलेड्स, लोककथाएं, लोकगीत व आत्मकथ्यौ को 
अनुवाद करवा कर छापा है। आपको मालूम हो लगभग ६०० 
आदिवासी भाषार्पे- बोलियां है, जिनमे से ९० मे साहित्य सचा जा 
रहा है। हमने कुल २७ भाषाओं-बोलियो का हिन्दी मे अनुवाद करवाया 
है, जिसमे पूर्वोत्तर के आटो राज्यो की १५ भाषाणं है, लेकिन हमारे 
साधन सीमित है। यहं पूर्वात्तर मं हिन्दी भाषी बुद्धिजीवियों ने जैसे 
कृष्णनारायण प्रसाद “मागध ', मणिपुर के देवराज जी, मेघाराज की 
श्रुति पांडे तथा कई अन्य ने, यहाँ की बोली-भाषाएं सीख कर्‌ काम 
किया है-उन्हे लोग यहां भले जानते है पर शेष भारत से करवाते है? 
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मुख्यधारा से इनकी क्या गिला है? जरा उनके मुँह से सुनिए 
तो पता चलता है। 


ये अपनी पहचान बनाने, जडं खाजने ओर अपनी सस्कृति, 
भाषा व जीवनरौली बचाने के लिए बेचैन है। इनकी भावनाओं की 
कविता नदी बन कर्‌ वह निकली है। इनके शब्द किनारे-किनारे चल 
रहे है कहानी बनकर -इनके निबधो की धार तेज से तेजतर हो रही है। 
जरूरत है हम अपनी अजुरी म इतनी उदारता, इतना विस्तार भर दें 
कि इनकी साहित्य-धारा को हम आचमन की तरह स्वीकार कर्‌ 
माथे पर लगा सके ताकि-शान्ति की सुगंध तैर जाए हवाओं मे। 
संवाद शुरु हो जाए मानस से मानस का। मानुष से मानुष का। 
आदिवासी से गैर-आदिवासी का, !हम' ओर वे' का। 


इनकी मजवूरियौ को जानने का प्रयास करं-इस उपेक्षाग्रस्त 
समाज का अकेलापन महसूस, जिसे केवल दर्द का रिश्ता ही महसूस 
कर्‌ सकता है, श्रेष्ठता का दभ, सत्ता की शक्ति नहीं| दर्द का रिश्ता 
कायम करने के लिए जरूरी है-प्रेम, स्नेह, परस्पर विश्वास, उदारता, 
फराखदिली, क्षमा की शक्ती ओर नमप्रता की। हिन्दी भाषा गांधी की 
हिन्दुस्तानी बन कर यहां आए, उस आर्यभाषा संस्कृत की श्रेष्ठता 
का दभ लेकर नहीं, जिससे हिटलर भी प्रभावित था। हिटलर नहीं 
बुद्ध बन कर आप्‌। 


पूर्वोत्तर के आदिवासी समाज ने हमेशा अपनी मातृभाषा, 
अपनी बोली को वजन देने ओर उसमें पट्ने-लिखने का हट किया। 
हम हिदीवाले हिदी का दर्द तो समदते है, मगर अपने दर्द को अन्य 
भाषाओं ओर बोलियां के दर्द से नहीं जोडते, जबकि सच यह है कि 
हिंदी भाषा बोलियो से ही समृद्ध हुई है। मातृभाषा के सवाल पर 
असम का निताई राभा दुःखी होता है, जब उसके अपने लोग असमी 
न बोलकर दूसरोौ की भाषा, जिसे वे (लेमा' कहते हँ : 


“"लेमा बोलने के प्रयास में 
तुमने खो दी अपनी जुबान-अपनी बोली 
हमारी जुबान भी कम नहीं किसी से मिठास मे ।'' 


एसे तो माच्रभाषा मे पढाई का मुदा पूरे भारत का मसला 
है, चाहे वह जनजातीय क्षत्र हो या गैर-जनजातीय। क्या अगरेजी के 
मुकाबले हिन्दी का भी यही दर्द नहीं है? रष्ट्राभाषा होते भी वह देशमें 
दूसरे नम्बर पर है। अग्रेजी के खिलाफ पूर्वात्तर का कवि भी लिखता 
है, जबकि बार-बार पूर्वोत्तर को पश्चिमी प्रभाव के तहत उग्रेजी का 
पोषक कहा जाता है। डज्मंड खरमाओपफ्लाङ भी दुःखी है अपने 
अग्रज ज्ञान के दभसे। 
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ˆ “मेरे अग्रेजी -ज्ञान का बो "धिक्कारता' है मुञ्च 
सवाल करता है- 


यह ज्ञान जो नन गया है मकनरा 

बघारता है शेखी 

करता है निरतर अड्हास।'' 

भारतीय संस्कृत मे भेदभाव, जातीय स्प्ृश्यता-अस्पृश्यता, 
वर्चस्ववाद, श्रेष्ठता का दभ ओर्‌ अश्रेष्ठता का क्षोभ व्याप्र है। उसके 
खिलाफ मुख्यधारा मे विद्रोह हो रहा है। जो बोरोजन हिन्दू संस्कृति मे 
समायोजित हुए, उनके प्रति बोरो समाज मे काफी रोष है, चूकि हिन्दू 
धर्म अपनाने पर हिन्दू समाज के लोग इन्हं छोटी जाति का मानकर 
इनसे अलगाव ही नहीं रखते थे, बल्कि छूत -छूत भी करते थे। पूर्वोत्तर 
मे भी बुद्धिजीवियों ओर साहित्यकार ने संस्कृति पर हूए हमलों का 
भारी विरोध किया है। कवि खोखा दरिया ने अपने गीत संकलन- 
“बोरोन गिदु' मे एेसे हिन्दू बोरोजनों, जिन्हें वे अधिकारी" कहते थे, 
पर कटाक्ष करते हए लिखा है : 

“ओ "अधिकारी", लाज नहीं आती तुमह? 

क्या भूल गए हो तुम 

ओर भूल चुका है शायद तुम्हारा भुलक्छड मन 

तुम पर पड़ने वाली निगाहो मे भरी नफरत - 

क्या इस नफरत को करते हो महसूस? 

लोग भागते है, डरकर तुमसे दूर 

छूने भरसे ही तुम्हारे वे हो जाएगे अपवित्र 

तुम एक तुच्छ हेय वस्तु 

याद है तुम्हं 

पानी किडका हुआ अपना बेढने का तख्ता? 

वह काला बरतन 

जिसमे पिलाया जाता है तुप्हं पानी? 

महसूसते हो न इस जुगुप्सा को? 

क्या शर्म से नहीं सिमट जाते तुम- 

जब परसा जाता है भोजन सडक किनारे।'' 

साम्प्रदायिक शक्तियों ने यह भ्रम मुख्यधारा के लोगों मे फैलाया 
है कि पूर्वोत्तर पश्चिम से ज्यादा प्रभावित है। तो अगर रिश्ता कायम 


करके आपसदारी का विस्तार करना है इस मिथक को तोडना जरूरी 
है। भारत के बाकी भागो के लोग क्या पश्चिमोन्मुखी नहीं है ? वे पद्‌ 
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लिख कर विदेश नहीं जाना चाहते ह यहाँ भी तो पहनावा विदेशी हो 
गया है, घर्‌ की साज-सज्ना विदेशी है। जबकि पूर्वोत्तर मे तो उन्हँ 
शिक्षित ही किया पश्चिम के लोगो ने। इसके बावजूद वे उन विदेशियोँ 
के विरुद्ध लते रहे ह मैदान मे भी, साहित्य मे भी, सोच मेँ भी। 


क्या मुख्यधारा से कहीं कम है इनका साहित्य? कँ है 
पश्चिम की छाप? चूकि इन्हं रोमन लिपि के साथ पटना-लिखना 
सिखाया गया, ईसाई धर्म मं शामिल कर लिया गया, तो क्या इन पर्‌ 
पश्चिम का प्रभाव हो गया? उन्होने भले ही ईसाई धर्म अपना लिया 
हो मगर अपनी संस्कृति बरकरार रखी है। 


दिद्टी, मुम्बई या बड़े शहरो -कस्बों के लोग तो बिना ईसाई 
बने अमरीकन बन गए है, तो इस क्षेत्र मे तो इन्हं मनुष्य का दर्जा भी 
उन्हीं लोगो ने दिया-इस तथ्य को हम सत्य क्यो नहीं मानना चाहते। 
क्या पश्चिमी साहित्य संवेदना शून्य है? साहित्य हमे संवेदनशील 
बनाता है; वह मनुष्य बनाता है, देवता नहीं। 


आज देश भर मं साहित्यकार, भ्रष्टाचार को लेकर चितित 
है । वे चितित है, अपनी जड़ से कटने की प्रवृति को लेकर लेकिन 
उनसे भी अधिक चितित है पूर्वोत्तर का आदिवासी समाज अपनी 
जडो से कटने के कारण, अपनी संस्कृति के विकृत होने जाने कारण। 


पाल लिग्दोह की यह कविता अपनी ही युवा पीदी के 

विचलन की जोरदार आलोचना करती है। आज तक अपनी संस्कृति 
की विकृतियों ओर विचलन पर एेसी जोरदार कविता मेरे ध्यान में 
नहीं आई है- 

“बिकाई है 

अपनी समूची सम्पदा से लदी-फंदी धरती के साथ 

यह आत्मोविस्मृत, खंडित देश, 

हमारी मूल्यवान खनिज सम्पदा, वनौषधियां ओर 

दुर्लभ बगीचे 

ओर दरख्त ओर मैदान ओर जलाशय 

ये सब ओर सब कुछ। 

बिकाऊ है 

हमारी युवा-विवाहयोम्य लड़कियां 

इस देश जैसी ही खूबसूरत, 

हमारी वरीयताः पैदानी इलाकोके मर्द 

या बेशक समंदर-पार के /बस्स थोडे तंदुरूस्त . . . 

बिकाऊ है 
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हमारा स्वाभिमान, हमारी मान्यतार्णँ, . .हमारी सामूहिक चेतना, 
अतिरिक्त बोनसः ये सारी चीजें लुटाने के भाव उपलब्ध है। 
विशेषः सम्पर्क के लिए टेलीफोन नबर की जरूरत नहीं 
हमारे एजेंट हर कहीं है। 

गलियां मे, सडको पर ज्ुड के ्युड वे देखे जा सकते है।' 


पाल लिगदोह की यह कविता पटकर्‌ लगता है, कि यह मेघालय 
की ही नहीं पूरे भारत की कविता है। बल्कि सत्य तो यह है कि बह 
विश्व मे हर उस वंचित समाज की कविता है जिसे तथाकथित 
विकासशील देश या लोग बाजार म भजा रहे है यह कविता भारत के 
किसी कोने मे पदी जाएगी तो भारत की आत्मा की आवाज्ञ की तरह 
गुजेगी -लगेगा देश की आत्मा चीख रही है-रो रही है-गुस्से मं है। यह 
है दर्द का रिश्ता! 


जब मणिपुर के शिलांग मे जन्मा कवि रोविन एस. न्गनगोम 
कहता है- 


“सुना है आजादी 

उस जगह ही आती है 

जहां वह चल सके 

सशस्र जवानों के साए मे।' (होमलैड आई लेपूट) 


तो क्या पूर्वोत्तर मे ही एेसी स्थिती है? क्या बिहार, दिही या 
यू.पी. म यह नहीं हो रहा, जहाँ बच्चौ का दिनदहाड़े अपहरण का 
फिरौती मांगी जाती है। न मिलने पर हत्या तक कर दी जाती है। या 
देश की राजधानी दिष्टी की नाक के तले जहां राजनेता बन्दूकों के 
साए मे चलते ह! . . . यह है दर्द जिसे भारत की मुख्यधारा पूर्वात्तर से 
साञ्ञा कर सकती है ओर इन्हं अपना बना कर कुछ भाईचारा बढा 
सकती है। केवल व्यापार बद़ाने या अपनी भाषा-संस्कृति थोपने के 
लिए ही लालायित मत रहिए। चूकि यहोँ लोग ईसाई होने के बावजूद 
अपनी संस्कृति कायम रखे हूए है । वे नाचते है, गाते हैं। मातृसत्ता 
कायम है मेघालय मे। विश्व का सबसे पुराना जनतंत्र भी मेघालय मे 
ही था। माँ के चूल्हे के इर्द-गिर्द बैठकर लड्कियाँ अपने मन से विवाह 
कर सकती है-विधवा विवाह हो सकता है, तलाक भी हो सकते है, 
यदि पति ठीक न हो। ओरतों को यह आजादी मिलना क्या पश्चिमी 
सभ्यता है? क्या हमारे संविधान मे इन सब के लिए प्रवाधान नहीं किर 
गए है? यह प्रगति है, पश्चिम का दबदबा नहीं । अगर पश्चिमसे भी 
कोई अच्छा विचार आया है तो उसे लेना श्रेयस्कर माना जाना चाहिए। 
भारत के दूसरे हिस्सों मं भी दलित, पिछड़ी जातियों मे तलाक की 
दूट पहले से ही प्रचलित है। केवल हिन्दू अभिजात संस्कृति इसकी 
इजाजत नहीं देती । कितने दिन ढोएगे हम मनु को? पूर्वोत्तर मे मनु नही 
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है। वहौँ ओरते न कभी सती होती थी ओर न ही बाल-विवाह होते 
थे। यहाँ ओरत भी हल जोतती है। ये तो हमारे शेष भारत के लोग हैँ 
जिन्हं इनसे आकर जिन्दगी जीने का सलीका सीखने की दरकार है। 
पूर्वोत्तर के घर-घर मँ करघे है, ओरतं स्वावलबी है, लोग कपड़ा खुद 
लुन कर पहनते हँ ओर हमारे कपड़ विदेशों के न हों तो हमारी प्रतिष्ठा 
मे कमी आ जाती है। 


ये हमारा धर्म ओर हमारी तरह जात-पात, द्ुआक्ात 
अथवा भेदभाव को नहीं मानते। उसे अपनाना भी नहीं चाहते। 
विडम्बना यह है कि हमने इन पर संविधान मे भी जनजाति" शब्द 
थोप दिया जबकि इनकी कोई जाति ही नहीं है। ये आपके धर्म को 
नहीं जानते तो क्या हुआ? जो हिन्दू नहीं है क्या वह पश्चिम का है? 
हमारे जैसे नैन नब्रशा नहीं है इनके पास, तो क्या इसलिए ये जंगली 
ओर असभ्य माने जाएगे, क्या यह उचित है? हमारी जात-पात व 
भेदभाव भरी सस्कृति अपनाने से तो अच्छा है लोगो का असभ्य 
रहना, जंगली रहना। कम-से-कम वहं बराबरी तो है। 


पूर्वोत्तर के सिक्छिम का कवि देश की सीमार्णँ पार कर रग 
भेद की दहलीजं लांघ कर पर्हुच जाता है, मनुष्य के उद्गम स्थल 
अफ्रीका मे, जहाँ पहला मनुष्य जन्मा था- 

“हँ मै समुद्रौ को छोडकर आ गया हू 

तुम्हारे नगाड़ सुनने 

आदम के पैरो के निशान तलाशने 

चल रहे जो समय के क्षितिज पर अफ्िका के छोर पर ।'' 


यह साहित्य हमे मनुष्य के उद्गम से जोडता है। ओर एक 
छलांग मे पार कर जाता है लाखो वर्ष। 'कामायनी' मे जयशकर्‌ 
प्रसाद ने प्रलय की कथा लिख कर एक लंबी बहस चलाई थी मनुष्य 
के पुनः विकास की, लेकीन सिक्तिम का यह कवि लदाखी हमे उससे 
भी पीछे, पहले मनुष्य की जन्मस्थली पर ले जाता है उसकी यात्रा के 
निशान खोजने। 


आखिर पूर्वोत्तर के लोग वही चाहते ह जो बाकी भारत के 
करोड़ों गरीब लोग चाहते है। इसीलिए बोधराय देववर्मा पृक्ते है 
हपने दोस्त से- 


“क्या चाहिए मेरे दोस्त? ' 
उत्तर मिलता है - 
“हम चाहते है कुशलता 


अपनी, अपने परिवार की 
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अपनी जमीन की । . . . 
हम चाहते है एक साथ मिलकर जीना - 
एक कर दो हमे ओर हमारे कबीलो को।' 
वे शिकायत करते हँ - 
“मैने मागे थे बेहतर दिन, मुड्धे चाहिए था भोजन 
पर बदले मे मुञ्चे मिली गालियाँ . . .' 


पूर्वोत्तर के आदिवासी हिंसा नहीं चाहते, हिंसा तो उन पर लादी 
गई है । इसलिए त्रिपुरा की एक अल्पसंख्यक मोग जनजाति की प्रतिनिधी 
कवयित्री निराश नहीं होती। हिसा, प्रदूषण, युद्ध एवं विध्वंस के संकटों 
के बावजूद वह कहती है- 


“हरियाली का हरिहर हौसला 

फहराते रहता 

सभ्यता की अ-दमनीय पताका।' 
ओर कवयित्री निर्णायक भाषा मे सवाल करती है- 

“क्या चलने द यू ही बेरोकटोक 

बम ओर बारूद का यह दुस्साहसिक खेल ? . . .' 
ओर वह फैसलानुमा सुञ्याव देती है- 

समय आ गया है कि छेटं एक नयी जंग।' 
ओर वह आशा करती है- 

“आदमी को चाहिए खाजना एक वरदायी गगन ।' 
ओर अत मँ वह कहती है- 

बदलनी होगी प्रतिरोध की भाषा।' 


क्या हुनका दर्द भारत के अन्य भागो मे दर्द का साद्ीदार नहीं 
बन सकता? कमी हममे है, जो इनके दर्द को, इनके हक को पराया 
समद्यकर नजरअदाज करते है। इसलिए हिंदी अगर इनकी भाषाओं 
का अनुवाद कर अपनी दुनियामे ले जाए तो दो बड़े लाभ तुरत होगे- 
हिंदी वाङ्मय का निर्माण होगा ओर दूसरी बात कि दृष्टिकोण बदलेगा 
ओर हमारा पूर्वोत्तर के साहित्तर से दर्द का रिश्ता बनेगा। 


जहोँ तक पूर्वोत्तर के आदिवासी साहित्य के सवाल है-तो 
अगला युग या कहूं कि युग हाशिये के पार की जमातोँ का है, जिसमे 
आदिवासी, दलित, महिला, अल्पसंख्यक ओर वे सभी वचित जमातें 
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है, जिन्हं तथाकथित मुख्यधारा-जो स्वयं ही अल्पसंख्यक है-ने पीक्त 
धकेल रखा है या जिसने इन जमातो पर अपना वर्चस्व कायम कर 
रखा है। इनमें खासकर आदिवासी साहित्य, बह भी पूर्वोत्तर का 
आदिवासी साहित्य खास मायने ओर महत्व रखता है। इसके महत्व 
के कई कारण ह पूर्वोत्तर के आदिवासीयों ओर उनकी कई भाषाओं 
का भारत के बाकी वाशिदों से प्राचीनतम होना भी अपने मे एक 
महत्त्वपूर्ण कारण है। ये लोग अपनी भाषाओं के साथ आर्यो से भी 
पहले आए ओर इनकी भाषाओं का मूल स्रोत भारत म बोली जाने 
वाली आर्यभाषाओं से भित्र है। 


पूर्वोत्तर की भाषाओं की विविधता भी इनके साहित्य के 
महत्व को बढ़ती है। केवल भाषायी विविधता ही नहीं बल्कि उनकी 
भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनशैली भी इतनी विविध व 
इतर है कि मैदानी इलाका उन्हे भौचक्ा होकर विस्मित-सा देशता रह 
जाता है। उनका मूल्यबोध भी अभी तक सुरक्षित है। पूर्वोत्तर का 
साहित्य केवल अपने अतीत की पीड़ा या गौरव का साहित्य ही नहीं 
हे वह अपने वर्तमान से भी जड रहा है, चाहे वह सरकारी हिंसा हो या 
आतंकवाद का हमला। उनका साहित्य, लोगो की मानसिकता ओर 
एक-दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह ग्रस्त दृष्टिकोण बदलने मे कारगर हो सकता 
हे। इस साहित्य को यदि हम शेष भारत मं ले जाएं तो एक अदभुत 
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संवाद कायम हो सकता है, जो "हम' ओर 'वे' की दूरियां पाट सकता 
है। इनके साहित्य मे सामूहिकता, समानता, भाईचारा, आजादी, प्रकृति 
से गहन लगाव व प्रेम है ओर है मनुष्य की अस्मिता-खासकर सख्री- 
अस्मिता के प्रति विशेष आदर । हम इनसे कुछ सीख सकते है । इनकी 
इस विविधता की अनूढी छटाओं के साथ उनके मूल्यबोध को यदि 
हम आत्मसात कर लं तो देश मे मूल्यो मं आई अवनति मे कु कमी 
हो सकती है। 


इस साहित्य का भविष्य सुनहरा होने का कारण उनमें तेज़ 
गति से शिक्षा का प्रसार है। मात्र सौ -वर्ष सौवर्ष पहले प्राप्न लिपिसे 
ही इनका लिखित साहित्य आरम्भ हुआ लेकिन पिछले पोच हजार 
वर्षो का संयोजित वाचिक साहित्य, मिथक, लिजिन्दरियां एवं अनुभव 
व जीवन-रौली से समृद्ध इनका वाङ्मय अब भारतीय वाङ्मय के 
समकक्ष आने की होड म भी शामिल होने की आर बट रहा है। 
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मराठी नाठयसृष्टीतील खरी-प्रतिमा 


डां. पुष्पलता राजापुरे -तापस 


~ <-> ~. < -- ~ 


विविध भाषीय भारतीय रगभूमीला एक प्रदिर्ध व समृद्ध परपरा 
आहे. तिच्या समृद्धतेत मराठी रगभूमीने मोलाची भर घातलेली आहे. 
कटपुतव््याच्या खेव्टापासून प्रारंभित ज्ञालेला मराठी रगखेक आपल्या 
विविधतेने आज संपन्न ्ालेला आहे. समाजास चितनास प्रवृत्त 
करणे, थकल्या-भागलेल्यांचे रजन करणे, समाजास सभोवतालच्या 
घटितासाठी अतर्मुख व्हायला लावणे यांसारख्या अनेक प्रयोजनांनी 
प्रेरित होऊन मराठी रगभूमीने मोलाचे कार्य केले आहे. विशेष 
महत्वाची गोष्ट म्हणजे विष्णू अनंत भावे यांनी ज्या नाटकाने मराठी 
नारकाची मुहूर्तमेढ रोवली ते नाटक सीतेच्या स्वयंवराशी निगडित 
होते. "सीतास्वयंवरा"चा मूढ खरोत रामायण हे महाकाव्य अथवा 
लोकमानसातील सीतास्वयंवरकथा असे कोणतेही असले तरी, 
मरादी रगभूमीवरील या पहिल्या नाटकाने सस्त्री" पात्राला केद्रस्थानी 
ठेवून नाटक गुफले. या नाटकाने काव्यगत / कथागत स्ीपात्राच्या 
जीवनातील विशिष्टानुभवाला नास्यरूपात सादर केले. त्याचबरोबर 
स्वयंवर मंडपात रामाच्या दर्शनाने तिच्या मनात त्याच्याविषयी निर्माण 
्ालेली अभिलाषा आणि रावणाच्या कृत्यानी निर्माण ्ालेली 
भीती याचे एक अनोखे दर्शन या नाटकाने घडविले. इथे महत््वाचा 
मुदा असा की मराठी रगभूमीने काव्टाच्या वेगवगव्व्या टप्प्यावर कधी 
-खी' पात्राला केद्रस्थानी ठेवून अथवा कधी केद्राबाहेर ठेवून 
स्रीविषयक जीवनसंदर्भाना नास्यरूप दिले आहे. या प्रकारचा 
नास्यप्रवास काही नारककारांनी जाणीवपूर्वक केला तर काही 
नाटककारांच्या हातून नकठ्त काही गोष्टी घडल्या. विष्णू अनत 
भावे यानी पहिले खीकेद्री नाटक सादर केलेले असले तरी त्याच्या 
आश्रयाने त्याना समकालीनांशी वैचारिक पातव्गीवर काही संवाद 
साधायचा आहे, असे जाणवत नाही. असेच संगीत सौभद्र", 
“मानापमान' आदी नाटकाविषयी म्हणता येईल. संगीत सौभद्र' हे 
नाटक सुभद्रेच्या लय्राविषयी असले, तरी नास्यगत "लीला 
कृष्णाच्या म्हणजे पुरुषपात्राच्या भोवती गुफलेल्या आहेत. ज्या 
संगीत रगभूमीने मराठी रसिक प्रक्षकाचे रजन केले त्या रगभूमीने 
जाणिवेच्या पातव्ीवर अथवा नेणिवेच्या पातव्गीवरही खरी -विषयक 
प्रश्न सादरीकरणासाटी निवडलेले दिसत नाहीत. (अंशतः अपवाद 
सगीत शारदा' या नाटकाचा करायला हवा.) 


मो. ग. रागणेकरांच्या कुलवधू' या नाटकाने प्रथमच सखरीचे 


काही तत्कालीन प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केला. एकोणिसाव्या 
शतकाच्या खीसुधारणाविषयक चच्वव्दीच्या पाश्वभूमीचा विचार 
करता सिनेमात, कलेच्या क्षेत्रात नव्यानेच काम करू लागलेली सखी 
आणि तिचे प्रश्न हे कुलवधू' या नाटकाचे मुख्य सूत्र असलेले 
दिसते. कुटुंब आर्थिक अडचणीत असतानाच भानुमती आर्थिक 
गरजेपोटी सिनेमासारख्या कलाक्षत्रात पहिले पाऊल टाकते. जोपर्यत 
तिला मिक्णारा पगार हा तिच्या नवय्यापक्षा कमी असतो, तोपर्यत 
त्या दोघांच्या नातेसंबधामध्ये दुराग्रह व भावनिक दुरावा निर्माण होत 
नाही. परंतु भानुमती नावारूपाला येऊ लागते, तिची आर्थिक 
मिक्छकत वादू लागते. किबहूना एका रप्प्यावर तिचे आर्थिक उत्पन्न 
हीच घराची मिव्कत होते तेव्हा तिच्या नवय्याचे वर्तन बदलते. 
त्याच्या वर्तनातील बदलामुवेच भानुमतीच्या मानसिक स्थिरतेला 
तडा जातो. वैभवाकडे वास्चाल करणाय्या तिच्या कलाप्रवासाला 
दुःखाची इच्छ पोहोचू लागते. 


कलावत खी आणि विशिष्ट परिस्थितीमुे व पुरुषाच्या विशिष्ट 
मानसिकतेमुठे निर्माण ्ालेल्या प्रश्नांशी खीचा संघर्ष" हा या 
नाटकाचा गाभा असला आणि हे नाटक स्रकद्र असले तरी या 
नाटकातील खी - प्रतिमा ज्या मूल्यांचा, ज्या जीवनधर्माचा व 
वर्तनधर्माचा पुरस्कार करते ती मूल्ये, तो जीवनधर्म व तो वर्तनधर्म हे 
सार पूर्णपणे पारंपरिक स्वरूपाचेच आहे. आपण सिनेमातील कलावत 
असलो तरी आपण पतीच्या व सासरच्या मंडव्गींच्या अर्ध्या वचनात 
राहायला तयार आहोत हीच तिची नास्यगत ओव्छख मनावर ठसते. 
कारण नवरा व सासर यांना गमावृून काही मिव्वावे ही भानुमती या 
स्त्री पात्राची मानसिकता नाही. प्रस्तुत नाटकात खरी - पात्राची 
मानसिकता अशा प्रकारची कल्पिल्यामुकेच वेच्टप्रसंगी नवच्याचे घर 
सोडून बाहेर पडलेली भानुमती मानसिकदृष्स्या दुबल्ी वाटते. या 
उलट दारूङ्या नवय्याच्या पायापाशी स्वर्गं आहे असे म्हणणारी 
सिधू पतित्रताधर्माचं कथित "असाधारणः मूल्य स्वीकारीत असली, 
नवच्याच्या दारूडपणाची इट तिच्या संसाराला पोहोचत असली 
तरी तिचे मन दुबक्े नाही. म्हणूनच पतित्रताधर्मातील अत्युच्च पण 
पारपरिक मूल्यापर्यत ती प्रवास करते. विशेष म्हणजे तिचा हा प्रवास 
तसा एकाकीही असतो. तच्ठिरामच्या आग्रहाखातर सुधाकर्‌ तिचे 
माहेर तोून टाकतो असा संदर्भ नाटकात आहे. खरं तर, सिंधूचा जो 
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स्वभावधर्म नाटकभर आपल्याला जाणवतो, तो पाहता सिधूने 
आपणहून तो संबध तोडलाच असता कारण त्यातच तिच्या पतिव्रता 
असण्याचं तेज उजब्टून निघणार होते. तिचा हा प्रवासच तिच्या 
पतीला तिच्या जगण्यातून “उणे' करून टाकतो. पतित्रताधर्माला 
आन्हान व नकार देण्याचा तो काठ्छ नव्हता म्हणून नवय्याचे घर 
सोडायला भाग पडलेली गीता ही पतित्रताधर्म सांभाक्ते आणि 
सिधूला त्यासाठी मदतही करते. या दोघीही परिस्थितीशरण असूनही 
स्वतःचं एकाकी वेगकेपणा व स्ियाना परस्परांविषयी वाटणारा 
सहानुभाव जपून जगतात, हे मुदाम नोदवायला हवे. 


सियांनी मनात व वर्तनात परस्परांविषयी सहानुभाव, 
भागिनीभाव बाव्टगायला व पाव्टायला हवा असे आधुनिक काव्ात 
म्हटले जाते. त्या विचाराचा प्रत्यय संगीत एकच प्याला' मधील 
सिधू व गीताया दोन खी -पात्राच्या वर्तनातून येत राहतो. मात्र खरीचे 
विशेष प्रश्न मांडणाव्या "कुलवधू' सारख्या नाटकातील भानुमती 
आपले सारे सत्त व स्वत्व आपल्या शोषकांसादीच गमावू पाहते. हे 
असे घडते कारण नाटककाराने नाटकासाठी निवडलेला विषय 
तत्कालीन स्री प्रश्नाशी संबध राखणारा आहे. परतु तो कलावत 
स्रीचा कुटुबगत संघर्ष एवढ्यापुरताच मर्यादित राहतो. रा. ग. 
गडक्यांच्या सिधूनंतर व विशेषतः गीतानतर मो. ग. रागणेकराची 
आलेली भानुमती, कालबाह्य मूल्ये कोणती ? स्वीकार्य मूल्ये 
कोणती? अशा प्रश्नाना साधा स्पर्शही करीत नाही. असे घडते 
कारण त्यामागील नाटककाराची मूल्यदृष्टी, मूल्ययुक्त पुरोगामी आहे 
असे वाटत नाही. 


मो. ग. रागणेकराची `कुलवधू' जशी नवय्याच्या घरातून बाहेर 
पडते, तशी आचार्य अत्रे याची घराबाहेर' मधील निर्मला घर सोडून 
बाहेर पडते. नवय्याचा बावव्छटपणा आणि सासय्याचा संशयी व 
हेकट स्वभाव यामुठे तिला घर सोडावे लागते. अत्रयांच्या ' घराबाहेर' 
मधील निर्मलाचा वनवास म्हणजे जण रामायणातील सीतेच्या 
वनवासाची पुनःप्रतीती आहे. भानुमती आणि निर्मला ही खीपत्र 
घर सोडून बाहेर पडत असली तरी ही खरीपात्र पुन्हा घरी परततात. 
खरे तर त्या घर सोडून बाहेर पडताना त्यांच्या कुटबाची जी परिस्थिती 
होती, त्या परिस्थितीत व कुदटुबगत माणसांच्या मानसिकतेत फारसा 
बदल ज्ञालेला नव्हता. उदा. भानुमतीच्या नवव्याचे विचारपरिवर्तन 
्ालेले नसते, अथवा निर्मलाच्या सासय्याचा, नवय्याचा व दिराचा 
मूटछ स्वभावधर्म व वर्तनधर्म बदलण्याची शक्यता नसते. मग या 
दोघी मागे का येतात? यापैकी रत्ना मुलासाठी परत येते असा संदर्भ 
नाटकात येतो. भानुमतीजवन्ट माघारी येण्यासाठी असे कोणतेही 
सबन्ट कारण नाही. या दोघी प्राप परिस्थितीकडे वन्छतात. कारण 
या दोघी विवाहित सिया आहेत. त्या घराबाहेर पडल्याने वुदटुब 
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व्यवस्थेचे काय होईल असा प्रश्न त्यांच्या जन्मदात्याना भेडसावत 
नसेलच असे नाही. "उद्याचा संसार ' मध्ये घर सर्वाथनि मोडकन्गैला 
आलेल्या करूणाला अत्रे आत्महत्या करायला लावतात हाही मुदा 
येथे लक्षात घ्यायला हवा. या तिन्ही स्री -पात्राचे शोषण कालबाह्य 
मूल्यव्यवस्था व स्रीभोवती निर्माण केलेले भावनीक वलय यामु 
होते, हे लक्षात घ्यायला हवे. निर्मला ज्या कारणासाठी घरी परत येते 
ते कारण आजही धगधगीत जिवंत आहे हे खरे आहे. याचा अर्थं 
असा करता येईल की, अत्रे तत्कालीन समाजस्थितीचे शब्दरूप 
चित्रण करीत होते. पण त्यांना त्या चित्रणापलीकडे जाऊन निर्मलाच्या 
जगण्यातील सघर्षचित्र व्यक्त करता आले नाही. असे करण्यामागे 
नारककारापाशी विशिष्ट जीवनदृष्टौ असावी असे वाटत नाही. म्हणजे 
असे की नास्यगत पात्रे परात्म जीवन जगत असली तरी नाटककाराला 
त्याच्या परात्मतेचे भान असते. या उलट गो. ब. देवलानी अत्रयाच्याही 
आधीच्या कारात विशेष परिस्थितीत बोहल्यावर चढलेल्या शारदेचे 
लग्र लोभी महाताय्याशी (भुजगनाथ) लावले नाही, तर शारदेला 
अनुरूप अशा तरुणाशी (कोदंड) तिचा विवाह घडवून आणला. 
त्यासादी त्यानी शारदेचे लग्र ्ाले की नाही याची "तात्विक चर्चा 
नाटकात घडवून आणली. त्या चर्चेच्या आधारे तत्कालीन सामाजिक 
प्रश्नाना तास्िक बैठकही प्राप्र करून दिली. त्या काव्टी नाटक 
पाहायला आलेला प्रक्षक हा जण त्या ताच्विक चर्चला विरोध 
करणारा अथवा पाठिबा देणारा समाजघटकच होता. देवलाची शारदा 
तत्कालीन लोभी व भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्थेचा "बग्गी" ठरत होती. 
परतु नाटककार नाटकात तसे घडू देत नाही. कारण त्याला केवल 
स्वकालीन सामाजिक स्थितीगतीचे दर्शन समकालीनांसादी व 
पुदीलांसादी घडवायचे नाही, तर स्वकालीनाना वर्तमानकालीन 
प्रश्नाकडे डोव्सपणे पाहायला व अतर्मुख व्हायला भाग पाडायचे 
असावे. "नास्यगत वास्तवात इतके सारे करू पाहणाय्या देवलानी 
शारदेचे लग्र सगोत्र विवाह करू नये या कारणासाठी मोडले असे 
दाखवावे याचे आश्चर्य वाटते.' तरीही नतरच्या काव्ठातील भानुमती, 
करूणा, निर्मला या स््री-पात्रापेक्षा आणि त्याच्या भोवतालच्या 
सर्वस्तरीय स्थितिगतीपेक्षा देवलाची शारदा व त्यातील सामाजिक 
स्तर दीर्घकाव् आपल्या स्मरणात राहू शकला आहे असे म्हणावेसे 
वाटते. 


मामा वरेरकराच्या 'भूमिकन्या सीता' या नाटकात "सीता, 
उर्मिला' आणि "दासी" ही तीन स्री -पात्रे महत्वाची पात्रे आहेत. या 
तिघीपैकी सीता व दासी वासंती यांच्या चाखत्याविषयी प्रश्न निर्माण 
्ालेले आहेत आणि त्याविषयी त्याना शासनही करण्यात आलेले 
आहे. सीतेला कोणत्या प्रकारचे शासन करण्यात येणार आहे ते 
उर्मिलाने सीतेला सागितलेले आहे. परतु सीता त्याविषयी उघडपणे 
तक्रार करीत नाही. होणारे शासन स्वीकारावे असे ती मानते. कारण 
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त्यामुब्टेच तिचे निष्कलंक सिद्ध होईल. अन्यथा पुढील पिढ्या 
आपल्याच चारित्याविषयी संशय व्यक्त करतील असे तिला वासते. 
उर्मिलाला मात्र हे सारे पटत नाही. कोणत्याही अन्यायाविरुद्ध वेव्ठीच 
भूमिका घेतली नाही तर कालातराने अन्याय सोसणेच योग्य वाटू 
लागते. त्यामुे व्यक्ती आपले स्वत्व हरवून बसते या प्रकारची तिची 
भूमिका असते. तर दासी कोणत्याही प्रकास्च्या अन्यायाविरूद्ध 
भूमिका घेतली पाहिजे असे मानते. मामा वरेरकराच्या नाटकातील 
या खरी - प्रतिमापैकी सीता एकीकडे स्वकालीन मूल्यव्यवस्थेला 
महत्व देते आणि त्याचवेव्ठी आपले वेगठेपण सिद्ध करते. उर्मिला 
हे पात्र काठ्ापलीकडे जाऊन विचार करू पाहते. मामा वरेरकर्‌ 
याची माक्सवादी विचारसरणी उर्मिला या स््रीपात्राच्या माध्यमातून 
प्रामुख्याने साकारली आहे. याचा अर्थं सीता बुरसटलेल्या विचारांनी 
प्रभावित आहे असे मात्र नाही. म्हणूनच या स्री - प्रतिमा मराठी 
नास्यविश्वात अविस्मरणीय ठरतात. 


इ. स. १९५० ते १९६० या दशकाच्या आगेमागे व मध्यावर 
अनेक नाटककार मराठी रगभूमीवर कार्यशील बाले. वि. वा. 
शिरवाडकर, वसंत कानैटकर, बाक्छ कोल्हटकर, जयवंत दव्टवी, 
विजय तदुलकर, रत्नाकर मतकरी इ. प्रभृतींची नाटके रगभूमीवर 
येऊ लागली. या नाटककाराची अनुक्रमे नरसम्रार', "मला काही 
सागायचंय', "दिवा ज्टू दे सारी रात, 'वाहतो ही दुर्वाची जुडी, 
“पुरुष, पर्याय, “शाता! कोर्ट चालू आहे", कमला", 'अग्निदिव्य' 
या गाजलेल्या नाटकामधील स््री-प्रतिमाचा आपण विचार करू 
लागलो की, त्यातून जे संदर्भ जाणवृू लागतात, त्याचा इथे विचार 
करता येईल. 


शिरवाडकराचे नटसम्राट ' हे आप्पासाहेब बेलवलकरांभोवती 
गुफलेले नारक असले तरी त्यातील कावेरी, शारदा आणि नलू ही 
स््री-पात्रे स्ववैशिष्ट्यानी आपल्या लक्षात राहातात. ही तिन्ही खी- 
पात्रे भिन्न - भिन्न स्वभावाची आहेत. त्यांची स्वभावभिन्नताच 
आप्पासाहेबांच्या वर्तनधर्माला वेगवेगठेे परिमाण प्राप्त करून देते. 
कावेरीमुढे (पत्नी) त्याचे जगणे समृद्ध होते. शारदा व नलू (सून व 
मुलगी) याच्यामुके त्याच्या जगण्याला अस्थिरता व वणवण येते. 
या प्रकारची त्यांची स्वभावभित्नता मुख्य पात्राचे जगणे काहीसे 
दुःखकारक करते. पण या तीनही स््री-पात्राचा मूढ मनोधर्मं एकच 
आहे. तो मनोधर्म म्हणजे पतिव्रता धर्म होय. त्या तिघींवरही पारपरिक 
संस्कृतीचा व पारपरिक जगण्याच्या पद्धतीचा प्रभाव आहे. ज्याप्रमाणे 
कावेरी व्यवसायाने नट असलेल्या आपल्या पतीचा जीवनधर्म 
जाणते, त्याच्या उत्क्षसिादी बिनतक्रार साय्या हालअयपेष्टा, आर्थिक 
चढउतार सोसते, असे सोसण्याची मठ पतीला अथवा मुलाना लागू 
देत नाही त्याप्रमाणेच जगण्याचा अद्वाहास शारदा व नलूचा आहे. 


| 


त्यात दोरघींचेही पती श्रीमंत आहेत. ही चारही पात्रे (मुलगी, सून व 
त्याचे पती) बदलत्या काव्ठातील आहेत. पण स्री -स्वातत््य, ख्रीची 
स्वत्व जाणण्याची आणि साकारण्याची धडपड या आधुनिक 

जाणिवेशी त्याचा संबध नाही. आधुनिक का्टातील पति-पत्नी व 
अपत्य अशा चौकोनी कुदटबाची कल्पना त्यांनी स्वीकारलेली आहे. 

त्यामुट्टे त्या दोर्घीच्या सामान्य व सर्वसाधारण मताना त्यांच्या 
बुटुबात महत्व येते. खरे तर या दोघीही कावेरीप्रमाणे (अनुक्रम 
सासूव आई) स्वत्वशून्य जीवन जगतात. नवव्याला प्रमोशन मि्टावे 
म्हणून त्याच्याबरोबर पार्स्याना जाणारी, त्याच्या साहेबाची आणि 
त्याच्या पत्नीची मर्जी राखणारी आणि त्यासाठी धडपडणारी निलू 
हे स्री-पात्र खीच्या स्वत्वशून्यतेचाच प्रत्यय देते. या पाश्वभूमीवर 
तिची धावप, मुलाना आपल्यापासून दूर ठेवणे हे सारे निरर्थकच 
वाटते. वर म्हरल्याप्रमाणे तिचे जीवनध्येय तिच्या आईच्या 
जीवनध्येयाशीच नाते सागणारे आहे हे लक्षात घेतले तर सून व 
मुलगी यांच्या संदर्भात कावेरीने वे्टोवे्टी घेतलेल्या भूमिका तिच्या 

स्वत्वश्यतेचाच प्रत्यय देतात. तिचा पतित्रताधर्म क्षणकाल उजव्यून 

निघत असला तरी तो प्रभावी ठरत नाही. कारण त्या दोघी (शारदा 

व निल) स्वभावाने फारशा संवेदनशील उदार, कनवा्दू अशा नसल्या 

तरी तिच्यासारख्या पतिव्रता असतातच. याचा अर्थं असा, 

शिरवाडकरानी आपल्या नाटकात तीन खी -प्रतिमा रगविल्या पण 

त्या तिघीही स्वत्वशून्य असलेल्या दाखवल्या आहेत. ज्या 

भगिनीभावाचा प्रत्यय गडकरी सिधू व गीता या खी-पात्राच्या 

माध्यमातून देऊ शकले तो प्रत्यय 'नटसग्राट' मधील खी -पात्राच्या 

माध्यमातून येत नाही. इतकेच नाही तर कुलवधू' मधील बनूताईही 

हन्बूहव्यू बदलते आणि ती आपल्या मातेला मतपरिवर्तनास प्रवृत्त 

करू पाहाते. खरी -पात्राचा असा प्रवास नतस्च्या नाटकामध्ये असू 
नये, ही खेदाचीच गोष्ट आहे असे म्हणायला हवे. 


इथे उदाहरणादाखल कानेटकरांचे मला काही सांगायचय' 
या नाटकाकडे वव्लो, तर्‌ हे नाटक खी -पात्राभोवती गुफले आहे 
असे वाटते. त्यात यशोधरेचे वेगठे जीवन साकारण्याचा प्रयत्नही 
केलेला आहे. पण 'नमनाला घडाभर तेल' या न्यायाने देवकीनंदन 
(सासरा), राहूल (पती), बाप्पाजी (आश्रमचालक) या 
पुरुषांभोवती, त्याच्या स्ववैशिष्य्यांभोवती नाटक इतके घुमत राहते 
की, यशोधरेचा अत्यत गंभीर असा मानसिक संघर्ष त्यात गुदमरून 
जातो. नारकाला गंभीर कलाटणी देण्यासादीच केवव्छ तिच्या 
संघर्षाचा एक साधन म्हणून उपयोग केला जातो. लय्रापूर्वी 
बाप्पाजीच्या वासनेचा "बन्टी' ठरलेली यशोधरा ती घुसमर घेऊन 
जगते. पण तिच्या त्या घुसमटीपासून सरेच अनभिज्ञ व अपरिचित 
राहतात. या नाटकातही खीच्या जीवनसंदर्भात ज्या मूल्यांचा 
पाठपुरावा केला जातो, ती फार विचाराती स्वीकारलेली मूल्ये आहेत 
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असे नाही! शिवाय यशोधरेचा मानसिक संघर्ष कठ्ल्यानतर राहूल 
तिचा स्वीकार करतो. पण त्या स्वीकारामागे विचाराची पक्षी बैठक 
आहे, असे नाही. प्रसिद्ध वकील व न्यायमूर्तीं यांच्या घरातील राहुल 
बुद्धीने सामान्य आहे. त्यामुके तो ज्ञिडकारला गेला आहे. मातेविना 
पोरक्या व एकाकी जगणाव्या राहूलचा विशिष्ट निर्णय हा भावनेवर 
आधारलेला असाच आहे. भावनेला विचाराची बैठक नसणे आणि 
भावना दीर्घकाव्छ टिकून राहण्याची शक्यता कमी असणे याचे भान 
त्यापाठीमागील नाटककाराला असलेले जाणवत नाही. विशेष 
म्हणजे यशोधरेला "काही ' महत््वाचे सागायचे असते आणि नाटकभर 
तिला काही सागण्याची संधीच नाटककार देत नाही. त्यामुव्टेच 
यशोधरेचा संघर्ष वगच्छता नाटकात अन्य बाबीनाच फार महत्व येते. 
परिणामी मूल्याची धरसोडच नास्यगत वास्तवात अधिक होताना 
दिसते. 


`वेड्याचं घर उन्हात' पासून सुरू ्ालेला कानेटकराचा 
नास्यप्रवास दीर्घं आहे. प्रस्तुतचे नाटक हा त्या नास्य - प्रवासातील 
मधला टप्पा आहे. परतु या रप्प्यावर आल्यानंतरही कानेटकरानी 
अपारपरिक व मूल्यगर्भ आधुनिक जीवन जाणिवेचा नास्यगत समाज 
वास्तवात फारसा स्वीकार केला नाही. त्यामुक्छेच त्यांच्या नाटकातील 
स्री -पात्रे काही मानसिक संघर्ष जगत, भोगत असल्या तरी आधुनिक 
का्छाने निर्माण केलेल्या प्रश्नाना त्या भिडत नाहीत. म्हणूनच त्याच्या 
नाटकातील खरी -पात्रे एक पूरक पात्र म्हणून प्रकटतात. त्यांना त्यांची 
अशी विशेष ओक्छख असलेली जाणवत नाही. कानेटकरानी 
आपल्या नास्यप्रवासाच्या उत्तरार्धत "पंखाना ओढ पावलांची' हे 
नाटक लिहिले, (हे नाटक शांता निसव्ठ याच्या कादंबरीवर 
आधारलेले होते.) ज्याच्या शीर्षकातही पारंपरिक, जुनार मूल्यांचाच 
आग्रह दिसतो. 


बान्ट कोल्हटकरानी जी स्री ~ पात्रे मराठी रगभूमीवर उभी 
केली ती खी -पात्र प्रामुख्याने भारतीय सस्कृतीचे आंधव्छेपणाने जतन 
करणारी दिसतात. त्याना त्याच्या सभोवतालच्या विश्वविषयी 
कोणतेच प्रश्न पडत नाहीत. यात कुटब, कुटुबगत माणसे, त्यांचे 
स्वभाव हे सारे काही अभिप्रेत आहेच. त्या जगतात, त्या त्याग 
करतात. त्यागाची किमत मोजतात. पण हे सारे आपण का करीत 
आहोत किवा का करायचे हे प्रश्न त्यांच्या असन्ञ मनातही उभे नाहीत, 
हा नाटककार भारतीय पारपरिक कालबाह्य मूल्यांचा स्वीकार इतक्या 
आत्मियतेने करतो की सुजाण व सदसदूविवेकबुद्धीला स्मरून विचार 
करणारा रसिकही त्या भावनेच्या भरात क्षणकाल वाहून जाऊ शकतो. 
भारतीय व पर्यायाने बहुसंख्य मराठी पुरुषाला त्याग, समर्पण आदी 
मूल्यभावाचे अतोनात आकर्षण व प्रेम वाटत आले आहे. अशा 
पुरुषप्रक्षकवर्गाला कोल्हटकारानी रगविलेली स्री दिलासा देणारी 
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वाटली असणे सहज शक्य आहे. परतु अशा सखरी-प्रतिमामुके सख्रीच्या 
आंतरिक, भावनिक व क्रचित वैचारिक संघर्षापासून मराठी रसिक 
अनभिज्ञ राहिलेला आहे. असे घडले कारण आधुनिक काव्टातील 
विशिष्ट प्रकारच्या खरी -प्रतिमा निर्माण करणाच्या नाटककाराची 
जीवनदष्टी नवी वैचारिक आन्हाने - आवाहने पेलू शकलेली नाही. 
नाटककार आधुनिक काव्ठातला पण त्याने स्वीकार्य मानलेली 
जीवनदृष्टी व मूल्यदृष्टौ मध्ययुगीन काव्ातील असे इथे घडलेले दिसते. 


इथेच एक गोष्ट नोदवावीशी वाटते ती अशी - रा.ग. 
गडकन्यांनी नास्यप्रवासाच्या उत्तरार्धात सिधू व गीता या परस्परपूरक 
स्री -प्रतिमा रगविल्या तर नास्यप्रवासाच्या आरंभीच्या काट्टात 
पाश्चात्य विद्येने बहकलेल्या तरुणी अशा स्री -प्रतिमाही रगविल्या. 
विशेष म्हणजे *भावबंधन' नाटकातील शिकलेले तरुणही तसेच 
वागतात. परतु त्यापाठीमागे पारपरिक मूल्यांचा अतिरेकी ध्यास 
जाणवत नाही. फार तर रहस्यमय नाटयरचना करण्यासाठी व 
घनश्यामाचा सूडाचा प्रवास अधोरेखित करण्यासाठी ते स््रीपात्राचा 
अशा पद्धतीने उपयोग करून घेतात, असे म्हणावेसे वाटते. याउलट 
कोल्हटकर मात्र बदलत्या जीवनात कालबाह्य मूल्यानाच सादर करू 
पाहतात हे गंभीर आहे. 


एकीकडे लहानांपासून थोराचे आणि बुद्धिवतांपासून (!) 
सामान्यांचे रजन करू पाहणान्या खी -प्रतिमा मराठी रंगभूमीवर बावरत 
होत्या. तेव्हा त्याच्याच आगेमागे जयवंत दव्छवी नास्यलेखन करीत 
होते. त्यानी रगविलेल्या स््री-प्रतिमा रगभूमीवर अवतरू लागल्या 
होत्या. दव्वीनी साकारलेली महासागर' मधील सुमा, सावित्री 
मधील सावित्री उर्फ साऊ, "पुरुष मधील अबा, 'लय्र' मधील प्रमुख 
स््रीपात्र ही स््रीपात्रे आपल्या स्मरणात लगेचच जागी होतात. दव्छवी 
परस्परविरोधी मूल्यभाव जपणाव्या खी -प्रतिमा एकाच नाटकात 
रगवितात,. त्यातील एक खीरूप जुन्याच व गतकालातील त्याग, 
समर्पण, पतिव्रताधर्म आदी वर्तनाला महत्व देत असते तर दुसरी खी- 
प्रतिमा खूपदा भावनेच्या भरात आपली संस्कृती, आपला संस्कार 
विसरून वेगव्छ जगू पाहते. पण त्या जगण्यात ती यशस्वी होत नाही. 
अयशस्वी ालेल्या तिला अखेरीस आत्महत्या करावी लागते. दव्छवी 
निर्मित या खी-प्रतिमा एखाद्या स्रीमनात जागे होणारे नवे भान आणि 
त्याची परिणती अशा पद्धतीने साकारतात की, सख्रीचे मानसिक / 
शारीरिक स्वातंत्र्य ही एक बिनबुडाची तकलादू बाब आहे, असा 
विचार वाचक -गप्रक्षेकांच्या मनावर उमटावा. अशा स्त्री-प्रतिमामधून 
स््री-स्वातत्रय या संकल्पनेविरुद्ध एक दहशतवाद वाचक -प्रेक्षकाच्या 
मनावर ठसावा म्हणून प्रयत्न दिसतो. पारपरिक मूल्याना कवरान्दून 
वास्याचे जगणं जगणात्या व आयुष्य कुरकुरत पण बिनबोभारपणे 
जगणाय्या खी -प्रतिमा यशस्वी ्ाल्याचे ते दाखवितात, 
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-पुरुष' मधील अनेचा अपवाद केला तर दव्छवींनी रगविलेल्या 
सख्रीपात्राचे नमुने वरील प्रकासचेच आहेत. अबू अन्यायाला वाचा 
फोडू पाहाते, मात्र त्यात ती सर्वस्वी अपयशी ठरते. अबूचे अपयशी 
ठरणे वास्तवाला धरूनच आहे. पण त्या वास्तवाला कठोरपणे 
भिडण्यापेक्षा दल्टवीची प्रतिभा सवर्णीय व दलित या दोनही 
वर्गातील पुरुष स्रीकडे एकाच मूल्यदृष्टीतून पाहात असतो. खरीचे 
शोषण, स्रीवर होणारा सामाजिक व मानसिक अन्याय आणि 
स्रीयोनीचे पावित्रय, या गोष्टीना दोन्हीकडील 'पुरूष' सारखेच महत्व 
देतो. यांसारख्या विचाराच्या प्रतिपादनात गुते. परिणामी धीट व 
अन्यायाविरुद्ध लढणान्या अनबुपेक्षा तिच्या दलित प्रियकराच्या 
वर्तनाची चर्चा नाटकात व नाटकाबाहेर अधिक होत राहिलेली 
दिसते. 'लग्र' मधील "आई" नवन्याचा भूतकाढठ विसरते. तो 
विसरण्यामागे काही वैचारिक मंथन घडले आहे असे नाही. तर 
तिला केन्सर ्ाला आहे. ती काही काव्ाची सोबती आहे. 
आयुष्याच्या उत्तरार्धात जो रोगग्रस्ततेचा काठ्छ उरला आहे तो काव्ट 
तिला सहजपणाने जगायचा आहे. जिचे "लग्र पुरेसे अपयशी ठरले 
आहे ती ही माता आपल्या मुलीचे अपयशी ठरू पाहणारे "लय' 
मोड्‌ नये अशी इच्छा मनी बाव्टगून जगते. मोड़ पाहाणारे लर नव्याने 
जुव्ठावे, उभारावे म्हणून तसे स्वप्न पाहाते. "लय्र' मधील ही मुख्य 
स्री -प्रतिमा लक्षात घेतली तर नाटककार म्हणून दव्रवीनी 
अवलंबिलेली मूल्ये आधुनिक काव्गातील संघर्षात तावून सुलाखून 
निघालेली नाहीत. नाटककार आधुनिक काव्गातील असला तरी 
स्री -पात्राची मनोभूमी साकारताना तो जुनार, कालबाह्य मूल्याचाच 
अवलंब करतो. 


-पर्याय' मध्ये स्रीशोषणाचे भडक चित्रण करताना दव्छवी 
मुलीच्या बापाची अनाठायी नम्रता, मुलीचे अपरिमित सहनशील 
असणे अधोरेखित करतानाच खुद खीच खरीचे शोषण करीत आहे, 
हा सर्वसामान्यांना सोयीचा वाटणारा सिद्धांत सास" या 
पात्रचित्रणाच्या मुव्टाशी ठेवतात. खरे तर मातेच्या पदराखालून बाहेर 
न आलेला मुलगा हाही एक स्तर नकठ्तपणे 'पर्याय' ला प्राप्त 
्ञालेला होता. 


मराठी रंगभूमी व रसिक कृतज्ञतेने दीर्घकाढ् लक्षात ठेवील 
असे नायक चि. त्रय. खानोलकरानी रगभूमीवर आणले. उदा. "एक 
शून्य बाजीराव' मधील बाजीराव, 'अवध्य' मधील गंगाधर, "सं 
अभोगी' मधील विदूषक इ. पण सर्वं रसिकाचे लक्ष वेधून घेईल 
अशा एकाही खरीपात्राला त्यांनी नास्यरूप दिले नाही. त्यांनी 
निर्मिलेली गौरी (एक शून्य बाजीराव), काचन, नीला (अवध्य), 
गंगनगंधा, मीनाक्ष, (सं. अभोगी) ही खी पात्रे काहीसे वेगक्टे आयुष्य 
जगतात. उदा. रगभूमीवरील प्रेमापोरी ब कलेच्या आसक्तीपोरी 
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गौरी श्रीमत इनामदाराची मागणी नाकारते. काचन नटी म्हणून यशस्वी 
होण्यासाठी समाजाला मान्य नसलेल्या गोष्टी करते. नीला 
शरीरसुखासाठी घर सोडून येते. इ. पण या साव्या सिया पारपरिकच 
मूल्ये मानतात. यातील प्रत्येकीला "हक्ता' चा नवरा, हक्ताचे मूल, 
घर असे सारे काही हवे आहे आणि ते मिव्विण्यासादी काय वाटेल 
ते करण्याची त्यांची तयारी आहे. पारंपरिक मूल्यांच्या पाश्वभूमीवर 
खानोलकर खीची स्खलनशील प्रतिमा रगवितात. कारण नास्यगत 
स्रीरूपाकडे पाहण्याची त्याची दृष्टी ही पारपरिकच स्वरूपाची आहे. 


रगभूमीवरील या असंख्य स््रीपात्राकदून जेव्हा आपण विजय 
तेडलकरानी रगविलेल्या खीपात्राकडे येतो, तेव्हा काही निरीक्षणे 
नोंदविता येतात. सर्वसाधारणपणे तंडुलकर नायकाभोवती 
नास्यसूत्राची गुफण करतात असे दिसते. (अपवाद : शांतता! कोर 
चालू आहे) दुसरे म्हणजे त्यांच्या नाटकात किमान दोन सखरीपात्र 
असतात. मुख्य नास्यसूत्राचे सारे संदर्भ या स््रीपात्रापाशी येतात. 


सभोवतालच्या स्रीच्या स्थितिगतीची कणव वाटून 
संवेदनशील, कनवान्टू पुरूषाची सखी ~ सुधारणेचा प्रारंभ करणारी 
चटव्वन्छ एकोणिसाव्या शतकात उभारली होती. त्या चव्वव्टीची व 
पुरुषाना स्री ~ शोषणाविषयी वाटणाव्या अनुकपेची आठवण व्हावी 
अशा पद्धतीने द्वी जेव्हा 'पर्याय' मधील तिसव्या सुनेची बंडखोर 
(1) प्रतिमा रगवितात तेब्हा त्यामागील त्याची जीवनदृष्टी पारपरिकच 
असते, असे म्हणायला हवे. 


रत्नाकर मतकरीनी आपल्या 'अध्रिदिव्य' या नारकात हुडा 
समस्या अधिक गभीर, समजस व कलात्मरीत्या हातारली आहे. 
या नाटकात मृदुला, तिची आई, तिची सासू या तीन स््ी-प्रतिमा 
आहेत. मृदुला ही शोषित, पीडित व अन्यायग्रस्त स्त्रीपात्र आहे. 
सदर नाटकातील सारे प्रसंग मृदुलाच्या माहेरी म्हणजे जण्‌ 
मातापित्याच्या साक्षीने साकारतात. तिच्या सासरी जे - जे घडले, 
जे तिने भोगले तेच पुन्हा सादर केले जाते. या प्रकारे नाय्यप्रसंगाची 
मांडणी केल्यामुढे सामाजिक चालीरीती, त्या चालीरीती 
जोपासणारी, वाढविणारी माणसे आणि त्याची मानसिकता प्रकषनि 
अधोरेखित होते. या नाटकातील शोषित मृदुला सायन्सची पदवीधर 
आहे. पण सामाजिक जीवनात वास्याला आलेल्या समस्यावर मात 
करण्याचे मानसिक सामर्थ्य तिच्यात नाही. कारण पुरुषप्रधान 
समाजव्यवस्थेत मुलगी ज्या मूल्यांचे जतन करून वाढविली जाते, 
त्या मूल्यांच्या प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष संस्कारामुढे ती मानसिकदुष्ट्या दुबव्यी 
राहाते. तसेच सुशिक्षित होण्यासाठी ती जे शिकते ते शिक्षण तिला 
स्वतःची मानसिक शक्ती वाढविण्यास पूरक ठरत नाही. परिणामी 
आधुनिक काव्ठातही स्री दुबव्टी, मनोबल हरविलेली ठरत आहे. 
पुरुषप्रधान समाजरचनेने निर्माण केलेल्या संकेताचा ती बन्टी ठरत 
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आहे. हे संकेत निर्माण करण्यात, आंधकेपणाने ते जोपासण्यात 
प्रत्येक मुलीचा भाऊ, तिचे वडील साहाय्यभूत घटक ठरत 
असतातच. या विदारक व विपरीत सामाजिक वस्तुस्थितीची जाणीव 
मृदुला या खरी प्रतिमेतून होते तर मुलीच्या सुखटुःखाविषयी काही 
बोलण्याचा, ठरविण्याचा कोणताच अधिकार नसलेली, तसा 
अधिकार असायला हवा याची जाणीव नसलेली मातृप्रतिमा म्हणून 
आई या खीपात्राचा आणि त्यातून अर्थपूर्णं संदर्भवलय निर्माण होते. 
तेंडुलकरनिर्मित खरीपात्रे सामाजिक, राजकीय, धार्मिक आदी 
वेगवेगव्व्या संस्थाव्यवस्थांच्या व यमनियमांच्या बव्ी आहेत. या 
सान्या संस्थांची मुख्य सूत्रे पुरुषाच्या हातात आहेत. नियमही त्यानीच 
बनविलेले आहेत. हे नियम बनविताना खरी हा सामाजिक घटक 
सर्वस्वी आपल्या कद्यात राहील, आपण कद्र आणि ती परीघ अशी 
व्यवस्था त्याने केली आहे. विशेष म्हणजे हा व्यूह अशा पद्धतीने 
रचला आहे की, या व्यूहात आपली फसवणूक, कुचबणा व शोषण 
होत आहे, हे मुदाम विचार केल्याशिवाय स्रीला कव्बू नये. बहुदा 
स््रीला हे कठ्ठतच नाही, जिला हे "सत्य' कठते तिचा प्रवास 
यातनागर्भं होतो. तिच्या जागे होण्यात तिच्या वेदनेचा जन्म होतो. 
एकीमुटटे दुसरी 'जागी' होते. अशी "जागृत' ालेली एखादी 
ओ्खीच्या आणि सलगीच्या मृतवत जगण्यातून क्षणकाल सुटू 
पाहाते, (सरिता - "कमला') कधी एखादी जागी होऊनही जाग 
आल्याचे हेतुतः स्वीकारत नाही. (सुमित्रा - 'घरटे अमुचे छान) 
का्हीना काही जाणवतच नाही. उलट काही वेगठे जगू पाहणाय्या 
स््रीचा अथवा जीवनाच्या रेस्यात वेगल्े जगावे लागलेल्या खीचा 
बन्टी घेणाय्या कारस्थानात ती उत्साहाने सामील होते. (पाहिजे 
जातीचे, सखाराम बाईडर, शातता! कोर्ट चालू आहे) तेदलकर 
परस्परविरोधी संबधांवर आधारलेल्या खी -प्रतिमा निर्माण करतात, 
पण त्या सख््रीपात्रानी स्वीकारलेली / अवलंबलेली जीवनमूल्ये 
सारखीच असतात. हे त्यांनी जवठ्जवन् सर्वच नाटकांतून 
यशस्वीरीत्या दाखवून दिले आहे. 


उदा. श्रीमत' मधील अविवाहित गर्भवती मथुरा आणि तिची 
आई, तिची वहिनी या स्त्रीपात्रानी अगिकारलेली जीवनमूल्ये 
सारखीच आहेत. मशरुरेचे विवाहापूर्वीं गरोदर असणे हा केव 
अपघात आणि फसवणूक आहे. त्यापाठीमागे त्या स््रीपात्राची 
कोणतीही विशेष भूमिका" नाही. असेच 'शातता! कोटं चालू आहे 
मधील बेणारेविषयी म्हणता येईल. बेणारेची आजची स्थितिगती 
ही सामाजिक परिस्थितीचा आणि विशिष्ट मूल्यप्रणालीचा परिपाक 
आहे. कमला" मधील कमलाला तर आपण पुन्हा - पुन्हा विकले 
का जात आहोत हा प्रश्नही पडत नाही. खरं तर तिला असा प्रश्न 
पडू नये असा संस्कारच तिच्यावर पुरुषप्रधान व्यवस्थेने केलेला 
आहे. ती त्या संस्काराची वाहक असते. ती जे जगते ते तिचे भोग 
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असतात. सरी- शोषणाच्या प्रगट अप्रगट अशा अनेक त्हा 
तेडुलकरांच्या नाटकात आपल्या प्रत्ययाचा विषय होतात. 
त्याचबरोबर त्या शोषणामागील व्यवस्थेचे, तिच्या एकांगी 
नीतिनियमाचे भयावह दर्शनही आपल्याला घडते. 


तेडुलकरांची जवव्जवल् सारी स्री -पात्रे परात्म, मृतवत आयुष्य 
जगतात. ही पात्रे प्रगट अप्रगट शोषणाचे बल्टी असतात. त्यांना 
त्यांचेच दुःख विशाल होऊन जाणवत नाही. परंतु त्यामागील 
नाटककाराचे जीवनभान व जीवनदृष्ी प्रगल्भ असल्याने ही सरे स्रीपात्र 
स््री-दुःखाचे, खीच्या यातनांचे विदारक व शोकगर्भ दर्शन घडवितात. 
त्या वाचकग्रक्षकाना अतर्मुख व्हायला भाग पाडतात. 


एकीकडे या प्रकारच्या स्री -प्रतिमा मराठी रंगभूमीवर साकारत 
होत्या तर दुसरीकडे पारपरिक जीवनमूल्ये उराशी कवरान्दून त्यासाठी 
जगणाव्या खी - प्रतिमांचे दर्शन घडविले जात होते. महेश 
एलकुचवारांनी इतर संदर्भात महत्त्वाची ठरणारी नाटके लिहिली 
असली, तरी स््रीपात्राकडे पाहण्याचा त्याचा दृष्टिकोन पारपरिकच 
असलेला दिसतो. 'वासनाकाड' मध्ये लाली आपल्या भावाशी संबध 
ठेवते हे खरे आहे. या कृतीमुढे ती प्रस्थापित रगभूमीवरील खीपात्रापक्षा 
वेगन्ठी ठरते हेही खरे आहे. पण भावाशी संबध ठेवणे हा निर्णय तिचा 
नाही. तसेच या प्रकारच्या संबधामुठे निर्माण ्ञालेल्या संघर्षात ती 
गावकय्यांच्या कोपाला घाबरून शरण जाते. विशिष्ट परिस्थितीत 
एखाद्या व्यक्तीला अखेरीस समाजबधनाना शरण जावे लागते, हा 
सिद्धात स्वीकारून 'वासनाकाड' मधील सख्रीपात्राचा विचार केला 
तरी हे सखीपात्र वैचारिकतेशी आपले नाते सांगत नाही. त्यामुके तिने 
भोगलेल्या वासनेचा उन्माद हा एका पुरुषाची लहर ठरते. अर्थात 
अशा रचनेमुव्टेच पुरुषप्रधान व्यवस्था खीला (अगदी बहिणीलाही) 
आपल्या वासनेचा बव्टी कसा ठरविते याचे स्वच्छ दर्शन घडते. तसेच 
त्यामागील नाटककाराची गंभीर जीवनदृष्टीही कठ्छते. 


हा नाटककार आपल्या बेगवेगव्व्या नाटकांत खीच्या 
मानसिकतेचाही गंभीरपणे शोध घेऊ पाहात असल्याचे जाणवते. असे 
असले तरी या नाटककाराची सख्रीकडे, तिच्या भावनिक, मानसिक व 
कौटु बिक विश्वाकडे पाहण्याची दृष्टी ही पारंपरिक आहे. 
उदाहरणादाखल - "वाडा चिरेबंदी' आणि युगांत' मधील खरी 
प्रतिमाचा विचार करता येईल. या नाटकांमध्ये परस्परविरोधी मूल्यदष्टी 
असलेल्या खी प्रतिमा आहेत. मात्र यांतील मुख्य खीपात्राचा (दादी, 
आई, वहिनी, अंजली, नदिनी) नास्यगत जीवनप्रवास हा परपरेशी 
जिनब्हाव््याचे नाते सांगणारा आहे. अंजली प्रार॑भी सासरच्या 
मंडव्टीविषयी अनुत्सुक असली तरी त्यापाठीमागे कोकणस्थ व देशस्थ 
अशा विभागीय भेदाची दुष्टौ आहे. परतु हब्टृहव्यू ती हा भेद मागे 
टाकते आणि ती अधिकाधिक सासरची होते. या उलट नंदिनी ही 
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देशपाड्याच्या चौथ्या पिढीतील स्री (सून) असून ती पारपरिक 
मूल्यभाव आणि स्व' अस्तित्व यांचे वेगठ्ेपण, या दोन्ही गोष्टी 
शिताफीने जुव्विते. नदिनीच्या अशा प्रतिमेत पारपरिकता व वैयक्तिक 
मतप्रणाली यांचे सम्यक मिश्रण असलेले दिसते. परतु 
एलकुचवारांच्या नाटकातील एकूण स्त्री प्रतिमा या पारंपरिक 
मूल्याशीच जिव्हाव्व्याचे नाते सागताना दिसतात. 


महेश एलकुचवारानंतरचा महत्वाचा नाटककार म्हणून सतीश 
आग्टेकरांचा उदे करायला हवा. आकेकरानी जाणीवपूर्वक खीकद्री 
नाटक लिहिलेले आढन्छत नाही. पात्रांचे मानसिक विश्व आणि 
त्यामागील सामाजिक -सास्कृतिक पर्यावरण या सूत्रांभोवती त्यानी 
आपली नास्यकथानके गुफली आहेत. "महानिर्वाण' या नाटकात 
त्यानी मराठी रगभूमीवर अपरिचित आणि त्याचबरोबर विपरीत वाटेल 
अशी खी -प्रतिमा साकारली. ही खी -प्रतिमा (रमा) पत्नी आणि 
माता अशा दोन्ही रूपात अपरिचिततेचा व विपरीततेचा अनुभव 
देते. या खीपात्राने रगभूमीवर प्रथमच आपल्या मनातील कामभावाचा 
स्पष्टास्पष्टपणे उच्चार केलेला आहे. तिचे दैनदिन वर्तन हे समाजमान्य 
रूढ संदर्भाशी व वर्तनाशी निगडित आहे. मात्र तिचे मानसिक विश्व 
या वर्तनाच्या कोषात राहूनही वेगक्टे काही सांग्‌, बोलू पाहते. खरे 
तर काही काठ्छ तिचे जगणे दुभगलेले आहे. परतु ती तसे भासू देत 
नाही. ती जगण्याची एक वेगव्दी तद्हा पडताव्टून पाहते. ही तर्हा 
समाजमान्य सांस्कृतिक संकेतांना धक्का पोहोचविणारी आहे, हे तिला 
चांगले क्ते. किंबहुना हे कट्ल्यानतरच ती सांस्कृतिक संकेताना 
नकार देण्याचे अटव्छपणे टाकते आणि परिस्थितीशरणता स्वीकारते. 
स्त्री-मनातील अशा आदोलनांची सुक्ष्म जार मराठी रगभूमीवर 
अपवादानेच आढन्छते. 


आरेकरानतर अनेक नाटककारानी नास्यलेखन केलेले आहे. 
त्या सर्व नाटककाराचा येथे उद्टेख करणे शक्य नाही. मात्र प्रशात 
दव्वी (चारचौघी), चेतन दातार (सावल्या), जयंत पवार (माद 
घर), अशोक पाटोठे (आई रिटायर होतेय!) आणि राजीव नाईक 
(साठेचं काय करायचं) या नाटककाराचा आणि त्याच्या नाटकाचा 
विचार थोडक्यात करणार आहे. हे सर्व नाटककार उत्तर आधुनिक 
काव्ातील नाटककार आहेत. त्यांच्या अवतीभवती स्थित्यतराना 
अनुकूल अशा परिवर्तनवादी च्छवन्दी नव्या जोमाने कार्यशील 
्लालेल्या होत्या, प्रत्येक चक्वव्टीत नवे नेतृत्व प्रकट होत होते. या 
चव्छवन्टीमध्ये स्रीवादी चव्वव्टही आहे. अशा काव्ठात लेखन 
करणारे हे नाटककार आहेत हे मुद्ाम नोदवायला हवे. दव्छर्वीचे 
अलीकडे गाजलेले एक नाटक म्हणजे “चारचौघी' होय. हे नाटक 
चार खीपात्रांभोवती गुफलेले आहे. नास्यगत आशयाच्या दृष्टीने 
पाहता ही चारही खरीपात्रे महत्वाची आहेत. यातील प्रत्येकीचा एक 
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स्वतंत्र प्रवास आहे. त्याचबरोबर त्या चौघी `खीचे स्वातत््य' या 
सूत्राने एकमेकींशी जोडलेल्या आहेत. नाटकात "आई" हे मुख्य पात्र 
आहे. कारण या पात्राने एके कान्दी घेतलेल्या विशिष्ट निर्णयामुके 
त्या तिच्या जीवनात काही अटीतटीचे प्रश्न निर्माण ्ञालेले आहेत 
आणि प्रत्येकीला निर्वाणीचा निर्णय घेण्याची वेक आली आहे. 
मोठ्या मुलीला परस््रीशी संबध ठेवणाव्या नव्याला स्वीकारायचे 
की नाही याविषयीचा निर्णय घ्यायचा आहे. मधल्या मुलीला काहीच 
न करता पारंपारिक मूल्यांनी स्वतःला जखडून घेतलेल्या 
नवच्याबरोबरच संसार पुढे रेटत न्यायचा की असा संसार मोडून 
टाकायचा, हे ठरवायचे आहे आणि तिसरीला विशिष्ट समस्या 
उलगङ्यासाठी दोन्ही मित्राना तिच्याशी लग्र करण्यसाठी तयार 
करायचे आहे. शिवाय तिची ही अशी भूमिका कुद्ुबीयानाही समजून 
द्यायची आहे. या तिघीही आपली भूमिका आपापल्या निर्णय प्रसंगी 
इतर पात्राना समजावून सांगतात. पण एकमेकींना काही समजून 
सांगण्यात त्यांना यश येत नाही. यातील पहिल्या दोघी 
परिस्थितीशरणता स्वीकारतात आणि तिसरीचा निर्णय अधांतरीच 
राहतो. या तिन्ही खरीपात्रासमोर जे प्रश्न उभे राहिले आहेत ते प्रश्न 
विशिष्ट समजरचनेने निर्माण केलेले आहेत. प्रस्तुत नाटकातील सखरीपातर 
काही वेगठे जगत असल्या तरी आई व सर्वात लहान मुलगी यांचा 
अपवाद करता उरलेल्या दोघी समाजाने अगिकारलेल्या सकेताना 
पूर्णपणे स्वीकारणाव्या आहेत. आई तिच्या तारुण्यात वेगल्व्या 
पद्धतीने जगण्याचा निर्णय घेते आणि त्या निर्णयाचे सारे चागले- 
वाईट परिणाम भोगते. परतु म्हणून तिला व्यक्तीने समाजजीवनात 
स्व-तत्र होण्याचा गर्भितार्थं उमेगला आहे, असे नाही. या प्रकारच्या 
स्रीपात्राची निर्मिती करणारा नाटककार एक अपरिचित विषय एवढ्या 
मर्यादित दष्टीनैच या पात्राकडे पाहतो. या नाटकातील सखरीपात्राप्रमाणेच 
असतो. त्यात मूल्याची, जाणिवेची `खोली' असलेली जाणवत 
नाही. मात्र दव्र्वीची "चाहूल' मधील नायिका (नायकही) 
सभोवतालच्या भ्रष्ट जीवनस्थितीचे, उथव्छ जगण्याचे व अविवेकी 
मूल्यसरणीचे अधिक गंभीर व विदारक दर्शन घडविते. 


चेतन दाताराचे सावल्या' हे नाटक फक्त स्रीपात्राना केद्रस्थानी 
ठेवून लिहिले गेलेले आहे. या नाटकातील पाठोपाठ्च्या तिघी बहिणी, 
त्यानी आजी, त्याची मरण पावलेली आई, त्याची रोजारीण आणि 
तिघींची मैत्रिणी इतकी स््ीपात्रे आहेत. या सख््रीपात्राचा सर्वसाधारण 
सामाजिक दर्जा कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आहे. ज्या मुलींभोवती 
` सावल्या' चे कथानक विणले जाते, त्या मुली जातीने ब्राह्मण आहेत. 
पण त्यानी ब्राह्मणाना वर्तनधर्म जवव्जवन्ट सांडलेला आहे. पण तो 
जाणीवपूर्वक नाही. त्यांच्या कुदटुबात असे काही विपरीत घडले 
पित्याचे घर तिचे असत नाही. लग्रानतर कोणत्याही कारणामुढे 
अथवा कुणाहीमुक्छे (स्त्री किवा पुरूष) तिला घरस्फोट मिव्गला 
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किवा घटस्फोट घ्यावा लागला तर सासरचे घर तिचे राहत नाही. 
ˆजन्माला आलेली प्रत्येक मुलगी एखाद्या घरातच वाढते, एखाद्या 
घरात सून म्हणून जाते. एका घराकडून दुसग्या घराकडे तिचा प्रवास 
होतो पण तिला तिचे घर असत नाही." या सूत्राभोवती हे नाटक 
गुफलेले आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्यातील नायिका, तिची सासू, तिची 
नणंद ही स््ीपात्रे हा विचार व त्यामागील गांभीर्य समजून उमजून 
जगत आहेत किंवा तसे आयुष्याचे निर्णय घेत आहेत असे होत 
नाही. या खीपात्राच्या नास्यगत कृतिउक्ती पाहता मानवी संबधांतील 
जिन्हाका, सौहार्दं त्या तिघीना कठ्ठला आहे, हे म्हणणे धाडसाचे 
ठरेल. सगरे नाटक भावनाच्या क्षोभावर्‌ उभे राहते. या नाटकातील 
सासूच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भूतकाव्छ व तिच्या नणदेचा बिनबडाचा विचार 
नाटकातून वजा केला तर नाटकात काय उरेल, असा प्रश्न मनाशी 
येतो. तसेच या नाटकात पुरुषप्रधान व्यवस्थेत पुरुषाच्या लहरीमुठे 
भरडल्या गेलेल्या नायिकेची वैचारिक पातव्णी अतिशय सामान्य 
अशीच राहते. नाटककार गंभीर विषयाची निवड करतो, पण त्या 
विषयाचा माडणी सामान्य व उथन्ट पातव्दीवरच होते असे खेदाने 
म्हणावेसे वाटते. कारण स्त्री-पात्रे सभोवतालच्या समाजात जे 
संथगतीने पण निश्चितपणे बदलत आहे, अशा मूल्यबदलांविषयी 
अनभिज्ञच आहेत. असे घडते कारण नाटककारही त्याकड पुरेशा 
डोकसपणे पाहत नाही. 


आई रिटायर होतेय!' या नाटकार मातृरूपातील खी केव्हाही 
कौटुबिक जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही, किबहूना बदलत्या 
कालात नोकरी करू लागलेल्या खिया वयोवृद्ध सासूला अथवा 
मातेला (खीला) खय्या अथनि समजून घेऊ शकत नाहीत, नोकरीच्या 
निमित्ताने घराबाहेर पडणाव्या खिया संधिसाधू होत आहेत, त्या 
घरातील वयस्कर स्त्रीचा सहानुभावाने विचार करु शकत नाहीत, 
अशा वास्तवस्थितीला प्रकट करण्याचे कार्य सदर नाटक करते. 
परतु त्या पलीकडे जाऊन या नाटकात वैचारिक पातव्गीवरील संघर्ष 
स्त्रीपात्रामधून साकारत नाही. इथेही भावनिक पातव्टीचे दर्शन अग्रसेर 
राहते. दुसरे असे की, या नाटकातील सख्रीपात्रे मर्मग्राही तर दूस्च पण 
सामान्य माणसाला सुचणाराही विचार करीत नाहीत, 


भारतीय समाजन्यवस्थेने स्ियांच्या वास्याला ज्या प्रकारची 
कामे दिली त्या कामांचा दर्जा निकृष्ट व बिनमहत्वाचा मानला. 
समाजात हा विचार हजारो वर्षं क्चिरपत आजही दृढ ्लालेला दिसतो. 
अवतीभोवतीच्या वास्तवाने काहीशी आहे की, त्यामुके त्याचे 
वुद्टुबगत भावविश्व पूर्णपणे उद्ध्वस्त जाले आहे, प्राप्त परिस्थितीशी 
त्या जुक्छवून घेतात. त्या जुव्छवून घेण्याच्या पद्धतीतच त्याना त्याचा 
विशिष्ट वर्तनधर्म साडावा लागतो. याचा अर्थ त्याचे 'आज' चे 
विशिष्ट जगणे ही त्याची प्राप्त परिस्थिती आहे आणि या परिस्थिवर 
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पुरुषाच्या भोगवादी जगण्याची, भोगवादाला बव्डी पडण्याच्या सखीच्या 
दर्बलेतेची, वृत्तीची मोहर उमटलेली आहे. इथल्या स्ियांच्या मनातही 
मोह निर्माण होतात. त्या मोहाप्रमाणे त्या जगतात. पण अखेरीस त्याना 
त्याचे विपरित परिणाम भोगावे लागतात. या परिणामाचा एक म्हणजे 
त्याचे मानसिक जगणेही विचलित होते. इतकेच नाही तर त्याचे 
मनासारखे जगण्याबोलण्याचे सारे मार्गं एकमुखाने बद होतात. त्या 
तिघीचे हे जगणे दुःखदायक व वेदनादायक आहे. विशिष्ट मूल्याचा 
स्वीकार करणाव्या पुरुषप्रधान संस्कृतीमुके, काही पुरुषाच्या भोगवादी 
दृष्टीमुक्रे आणि त्याच्या नाकर्तेपणामुढे काही स्ियाना सरक, साधे, 
सामन्य अपेक्षाचे आयुष्यही सुखाने व विवचनेशिवाय जगता येत नाही. 
जे जगणे त्यांच्या जीवनाचा अपरिहार्य भाग होते, ते जगणेही सुसह्य 
करून जगण्यासारखी स्थिती राहात नाही. जगण्याचे पर्याय निवडण्याचे 
त्याचे स्वातंत्र्य संकुचित केले जाते. खरे तर हे स्वातत्र्य इतके संकुचित 
केले जाते की, ते त्यांना जवव्छ जवव्छ नसतेच अशा विदारक 
अनुभवापर्यत त्या तिघी व आजी स््रीपात्रांचे नाटयगत जीवन 
आपल्याला घेऊन येते. 


स्त्री-मतस्वातत्रय, स्रीचे प्रश्न, त्यामागील सामाजिक स्थितिगती 
याचे नेमके भान जाणिवेच्या पातव्ीवर नाटककाराला पूर्णत्वाने नसले 
तरी त्याने निर्मिलेली ही स््ीपात्र स्त्रीच्या घुसमटण्याचे चित्रण सामर्थ्यानि 
करतात आणि वाचक -ग्रेक्षकाना अंतर्मुख व्हायला भाग पाडतात, 


यानतर जयत पवाराच्या अलीकडे गाजत अलसेल्या “माद 
घर' चा विचार करता येईल. एकून मानवाच्या सामाजिक विश्वात 
स््रीला खृपदा दुय्यम स्थान मिव्टालेले आहे. पण असे घडलेले नाही 
हे भासवून देण्याकरिता आपण गार्गी, मैत्रेयी, सावित्रीबाई फुले, 
ताराबाई शिदे अशा काही जुन्या नव्या स्तरियांची उदाहरणे सतत देत 
असतो. खरं तर ही उदाहरणे म्हणजे स्वप्रयत्नाने स्वतःचा सामाजिक 
दर्जा उचावण्याचा प्रयत्न करणाय्या स्रियाची आहेत. अशा सिया 
संख्येने कमीच असतात आणि त्यांना समाजात स्वस्थान 
मिव्विण्यासादी जे जगलेले व भोगलेले असते, त्याचा कालपरत्वे 
समाजाला विसर पडलेला असतो. आपल्या समाजरचनेत व 
वुद्धुबस्चनेत स्त्रीला हच्छाचे घर नाही. लग्र होऊन नवय्याचे घरी जायचे 
असते, अशा रीतिविवाजामुक्े तिच्या मातेचे(?) सभान ्ालेली 
स्री या वास्तवाकडे कसे पाहत आहे, त्यातून तिला काही जाणवते 
आहे का? आणि जाणवत असल्यास काय जाणवते, त्या जाणवण्याचे 
स्वरूप काय? तिला तिच्या `साधनरूपा' ची पुसटशी तरी जाणीव 
होते का? असे कितीतरी साधे सोपे प्रश्न नाटकात नास्यरूप घेऊ 
शकले असते; परतु "आई रिटायर होयेय' मध्ये असे घडत नाही. 
रिटायर होण्यासादी आर्ईच्या मनात कोणताही वैचारिक संघर्ष उभा 
राहत नाही, विशेष असे की, ही सारे खीपात्रे पारपारिक मूल्याचा, 
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जीवनाचा व दुष्टीचा पुरस्कार करणारी आहेत आणि त्यावर त्याची 
निष्ठाही आहे. 


राजीव नाईक यांचे `साठेचं काय करायचं" हे नाटक दोन 
पात्रंभोवती रचलेले आहे. पुरुषपात्र आणि स््रीपात्र अशी पात्राची 
निवड आहे. पुरुषपात्र नास्यकथेच्या केद्रस्थानी आहे आणि स्त्रीपात्र 
त्याला पूरक ठरेल असे आहे. हे स्रीपात्र म्हणजे सलमा होय. प्रस्तुत 
नाटक प्रामुख्याने दोनच पात्राच्या जीवनातील घटनांशी निगडित आहे. 
त्यामुढे येथे स्त्रीपात्राला महत्व येते. तरीही या खीपात्राचे नास्यगत 
कार्य काय, असा प्रश्न उपस्थित करता येईल. सलमा धर्मानि मुस्लिम 
असून तिने हिंदू मुलाशी लग्र केले आहे. पण नारकात हा मुदा 
महत्त्वाचा नाही. या नाटकात वेगवेगन्व्या क्षेत्रातील गटबाजी, 
गटबाजीचे राजकारण आणि त्याचा त्या गटबाजीत असणाय्यांवर व 
थेटपणे नसणाव्यांवर होणारा अंतर्बाह्म परिणाम याला महत्व असेलेले 
दिसते. या प्रकारच्या प्रवासात नायकाची आंतरिक घुसमट आहे. 
त्याचा मतलबीपणा व संधिसाधूपणा आहे. इतरांच्या गटबाजीला 
उत्तर देण्यासाठी त्याने आखलेले डावपेच आहेत. तसेच त्या 
डावपेचांमधील यशापयश आहे, लबाडी आहे. या संपूर्ण प्रवासात 
सलामाला विशेष स्थान नाही. ती इंग्रजी विषयाची प्राध्यापिका आहे. 
तिचे काही व्यक्तिगत संघर्ष आहेत. पण ती समजूतदार असल्याने 
(नाटककाराने तिला समजूतदार्‌ ठेवल्याने) त्याच्या मानसिक 
उलघालीत तिच्या मनातील लहानसहान दुःखही पुरेसे व्यक्त करण्याला 
अवसर मिनत नाही कारण त्याचे ज्ञगडत राहणे इतके तीव्र आहे 
की, त्या तीत्रतेत तिचे तीव्र दुःखही त्याला प्रतीत होऊ शकत नाही. 
पतिपत्नी संबधामधील हा सूक्ष्म अंतराय नाईक सामथ्यनि प्रकट 
करतात. त्याचबरोबर सभोवतालच्या सांस्कृतिक क्षेत्रातील भ्रष्ट 
राजकारणालाही पुरेसे मुखरित करतात. परतु तरीही त्यानी रगविलेली 
सलमा सामान्य विचारांची, सामान्य कुवत असलेलीच असते. 
तिचाही त्याग, समर्पणादी पारपरिक कल्पनांवर्‌ विश्वास आहे. 
स््रीपात्रचित्रणाच्या दृष्टीने सलमाचा विचार करताना आधुनिक 
काव्टातील स्री म्हणून सलमाचे कोणतेही वेगक्ेपण आपल्या 
प्रत्ययाचा विषय होत नाही. तिचे सलमा' असणेही वैशिष्ट्यपूर्ण 
ठरत नाही. पत्नी ही सहचारिणी असते या सूत्रातच हे खीपात्र अडवून 
पडते. ती नवव्याला त्याच्या विशिष्ट उक्तिकृतीचा जाब विचारते. ती 
विशिष्ट प्रसंगात त्याची समजूत घालते. ती त्याला त्याच्या 
मुखवस्यामागील 'चेहत्यां' चे दर्शन घडविते. त्याचबरोबर त्याच्या 
हताश अवस्थेत ती त्याची प्रेरकशक्ती म्हणून प्रकट होते. उत्तर 
आधुनिक काव्टातील एक संवेदनशील नाटककार खीपात्राचे या 
प्रकारचे चित्रण करीत आहे. याकडे लक्ष द्यायला हवे. सलमा 
पुरुषाला घरात काम करावे लागत नाही याविषयी अधूनमधून 
उपहासाने बोलते; पण त्या उपहासातही एक प्रकारचा लाडिकपणा 
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डोकावतोच. याउलट भा. वि. वरेरकरानी आपल्या भूमिकन्या सीता' 
या नाटकात पारंपरिक खर प्रतिमेला विरोध करणारी 'वासंती' हे स्रीपात्र 
रगविले आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. सलमा सख्रीचा सहचारिणी 
असण्याचा जो धर्म कठ्त नकठ्ठतपणे स्वीकारते व तो स्वीकारताना 
प्रसगवशात वेगवेगव्टी रूपे धारण करते. त्याप्रमाणे सीताही शक्य 
तेथे कठ्ठतनकवत रामाची कानउघडणी करते. विशेष म्हणजे 
-भूमिकन्या सीता' मधील 'उर्मिला' स्ववैशिष्ट्यानी आधुनिक खी 
कशी असावी याचे जणू दर्शन घडविते. म्हणूनच उत्तर आधुनिक 
काव्ातील हा नाटककार (खरे तर सर्वच नाटककार) पुरेशा 
सहसवेदनेने स्रीपात्राची निर्मिती करताना दिसत नाही. नाटकातील 
इतर पात्राबरोबर एक सखरीपात्र एवढेच महत्त्व त्याना कधी कधी प्राप्र 
होते, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. 


यानतर "शोभायात्रा" (शफायत खान), माकडा हाती शेम्पेन' 
(विवेक बेरे), "फायनल डाप्ट' (गिरीश जोशी) या नाटकाचा विचार 
करता येईल. 'माकडा हाती शेम्पेन' आणि 'फायनल डाफ्ट' या 
नाटकाच्य छापील संहिता उपलब्ध नसल्यामुके यातील खी -पात्राचा 
विचार केलेला नाही. माकडाच्या हाती शेम्पेन' या नाटकातील 
पेन्सिलि' हे खरी -पात्र मराठी रगभूमीवरील अभिनव असे स््री-पात्र 
आहे. या खी -पात्राचा विविध अगाने विचार करणे संभवनीय आहे हे 
इथे नोदवून ठेवते. 'शोभायात्रा' हे नाटक पुस्तकरूपाने प्रकाशित ज्ाले 
आहे. शोभायात्रा' या नाटकात दोन स्री -पात्र आहेत. एक पत्रकार 
आणि दुसरी ्ाशीच्या राणीची भूमिका करणारी बाई. ही खी -पात्र 
परस्परविरोधी खी प्रतिमा म्हणून एकमेकीच्य समोर येतात. पत्रकार 
असलेले स्री -पात्र हे अलीकडील काव्ात स्री' चं काही अंशी 
पालटलेलं जे रूप आहे. त्या रूपाला साकार करणारे आहे. उदा. हे 
पत्रकार स्री -पात्र मूल्यविषयक कोणतीच भूमिका ठामपणे 
स्वीकारताना दिसत नाही. भारताच्या स्वातत्रयास ५० वषं ्ाली म्हणून 
जी शोभायात्रा निघणार आहे त्या यात्रेचे चित्रिकरण करणे आणि 
त्यात सहभागी होणाव्या नटांच्या मुलाखती घेणे एवढे मर्यादित 
नास्यकार्य या पात्राला लाभलेले आहे. या कार्याच्या निमित्ताने 
रड्गमचावर वावरणारे हे स्री -पात्र पुरुषाच्या मनातील खरीविषयक 
विचार उघडपणे बोलून दाखविते. इतकेच नव्हे तर हे खरी -पात्र 
स््रीविषयक प्रश्नाना कद्रस्थानी ठेवून ज्या विविध चव्टवल्टी ्ाल्या 
त्या चच्छवर््ीमुक्टे आणि उदारमतवादामुढे स््रीला प्रगतीच्या ज्या 
वेगवेगन्व्या वाटा उपलब्ध ञ्ाल्या त्या वाटानी प्रवास करताना स्ियानी 
स्वतःला पटणारे असे एक वेगव्ेच भावविश्व स्वीकारलेले दिसते. हे 
भावविश्व "ार्बी' या खी -पात्राच्या उक्तिकृतीद्रारे अधोरेखित इ्यालेले 
आहे. 


उदा. शरीर गरज म्हणून बाबृशी प्रणय करणारी बार्बी भाईचा 
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फोन आल्यानतर तितक्याच आनंदाने भाईकडे निघून जाते. हे पात्र 
योनिशुचिता, शीलसंपन्नता ही मूल्ये सहजभावाने नाकारताना दिसते. 
अशी स्री अमेरिकन असल्याचे रगविण्यात नाटककाराचा कोणता 
हेत्‌ असावा असा प्रश्न उपस्थित करायला हवा असे वारतेह. याउलट 
नारटकात ाशीच्या राणीची भूमिका करणारे खी -पात्र द्विस्तरीय 
पातव्टीवर वावरताना दिसते. ाशीच्या राणीची स्वातत्रयाकाक्षा आणि 
त्यासाठी तिने केलेला पराक्रम हा एेतिहासिक संदर्भ आणि नास्यगत 
स््री-पात्राचे मूल न ्ालेली स्री म्हणून लौकिक जीवन यातील 
विरोधाभास येथे साकार होतो. तिच्या वास्याला तर्हेतरहाची 
हेटाव्णी येते. तिने आपल्याला घटस्फोट द्यावा असे तिच्या नवय्याला 
वारते आणि वंशविस्तारासाठी तो बाईने स्वीकारावा असे नवव्याच्या 
वकिलाना वाटते. याचा अर्थ पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला आवाहन 
करणान्या अनेक सखरीवादी चच्टवव्टी होऊनही आणि खीसंबधी अनेक 
तर्हेचे विचारदर्शन प्रसृत होऊनही प्रत्यक्ष लौककिव्यवहारात बहूतांशी 
स्ियाचे आयुष्य पारपरिक मूल्याच्या पाठपुराव्यामुक्छे होरपन्यून 
निघालेले दिसते. स्त्रीवादी चव्छवव्टीनतरसुद्धा पुरुषसत्ताक व्यवस्थेच्या 
विचारव्यूहात बदल इ्ालेला नाही हे नारककाराला या "खी 
पात्राच्या माध्यमातून अधोरेखित करावयाचे आहे का? असाही प्रश्न 
येथे उपस्थित करता येईल. एकूण, काठ्ट पुढे सरकत आलेला असला 
तरी खी -पात्रांकडे बघण्याची नारककारांची भूमिका आमूलाग्र 
बदललेली दिसत नाही. 


दलित रगभूमी ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण रङ्गभूमी असून या 
रड्गभूमीवरील खरी -प्रतिमाचा विचार करणे महत््वाचे आहे. दलित 
नाटककार म्हणून दत्ता भगत, रामनाथ चव्हाण, बाजीराव रामटेक, 
प्रमानद गज्वी, टेक्सास गायकवाड, सिद्धार्थं तांबे हे नाटककार 
आपल्या नजरेसमोर येतात. १९८० पासूनच्या दलित नाटकांचा जरी 
विचार केला तरी मराठी रंगभूमीला विशेष योगदान देणाच्या 
नाटकातील खरी -प्रतिमाचे स्वरूप सहज तपासता येण्यासारखे आहे. 
दलित नाटकातील संघर्ष हा दलित विरुद्ध उच्चवर्णीय म्हणजे शोषित 
असा असतो हे सर्वज्ञात आहे. त्यामुट्टे नास्यगत पात्रेही याच 
वर्णातील असतात. तसेच दलित नाटकही प्राधान्याने नायकरकेद्री 
असते आणि हा नायक शोषित वर्गातील असतो. तनमाजोरी, 
कैफियत, गाधी - आबेडकर अशा काही नाटकाचा अपवाद करता 
ह्या नाटकानीही प्रामुख्याने कुटुबाचाच स्थलावकाश व्यापलेला 
असतो. स्वाभाविकच दलित नारटकात प्रामुख्याने पत्नी, आई, मुलगी 
या नात्यातील स्री -प्रतिमा मोठ्या प्रमाणावर रेखाटलेल्या दिसतात. 
काही खरी -पात्रे दलित तर काही स्त्री -पात्रे उच्चवर्णीय दिसतात. 
दलित खी -पात्रे ही मुख्यतः शोषित पात्रे असतात तशीच ती 
परिस्थितीबरोबर समञ्योता करीत जगणारी असतात. त्याचबरोबर 
ती समजूतदारही असतात. अनेक दलित नाटकांत दलित पुरुषाशी 
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विवाहबद्ध्‌ ्यालेली उच्चवर्णय खी -पात्रे सामोरी येतात. "कोण म्हणतं 
टक्ता दिला", मन्वंतर, वाटा - पच्छवाटा, खेव्ीया यासारख्या नारकाचा 
अपवाद केला तर उच्ववर्णीय खीला दलित नाटकांत पात्र म्हणून फारसे 
स्थान प्राप्न ्ालेले दिसत नाही. दलित व्यक्तीशी लय करून दलित 
वुद्धुबात आलेली स्री -पात्रे ही विशेषतः ब्राह्मण जातीतीलच आहेत. 
हेही नजरेआड करण्यासारखे नाही. मात्र ही स्री-पात्रे काही खास 
वैशिष्ट्यपूर्णं आहेत असे नाही. ˆ बामणवाडा' मधील (रामनाथ 
चव्हाण) ब्राह्मण सख्री-पात्र वगव्टले तर वाटा ~ पठवाटा' (दत्ता 
भगत), 'मन्वतर ' (टेक्सास गायकवाड) या नाटकांतील अनुक्रमे हेमा, 
तारा ही पात्रे मराठी रड्गभूमीवरील खी -पात्राप्रमाणेच समर्पणशील, 
त्यागी सोशिक आदी गुणनी मंडित ्ञालेल्या दिसतात. "मन्वतर्‌ 
मधील तारा गिरीशशी (नायकाशी) विवाह करण्यासाठी स्वतःच धर्म 
व त्या धर्मातील देवाचा सहजपणे त्याग करते. तर्‌ "वाटा-पव्छवाटा' 
मधील हामाचे सासरे ती ब्राह्मण असल्याबदहल तिच्यावर सतत 
टीकारिप्पणी करतात. पण ती त्यावर संयमानेच आपल्या प्रतिक्रिया 
देते. दलितपण शिक्षित, सुसंस्कृत पुरुषाची निवड पती म्हणून त्या 
करतात. जन्मजात धर्माचा त्या सहजतेने त्याग करतात असे रगविलेले 
दिसते. मात्र त्याच्या ह्या प्रवासामागील त्याच्या ठायीच्या वैचारिकं 
क्षमताचे दर्शन घडविले जात नाही. त्यामुके ही खी -पात्रे अविश्वसनीय 
वारण्याची अधिक शक्यता दिसते. 


मराठी रगभूमीवर्‌ पुरूष नाटककारानी वर्चस्व प्रस्थापित केलेले 
आहे. स्ियानी अपवादानीच नाटके लिहिली आहेत परतु अपवादानेच 
त्याचे प्रयोग ज्ाले आहेत. त्यातील ज्योती म्हापसेकराच्या "मुलगी 
्ाली हो!' आणि सई पराजपे याच्या माञ्ञा खेन माड दे' या नारकांचा 
थोडक्यात विचार करायचा आहे. ह्या दोन्ही नाटककार सिया उत्तर 
आधुनिक काव्ठातील आहेत. त्याच्या सभोवतालच्या समाजात जी 
उलथापालथ होत होती, तिचा त्या एक संवेदनशील घटक होत्या. 
त्यामुके लग्र, हुडा, चालीरीतींमधील एकांगीपणा व विपरीतता, सखीचे 
सर्वस्तरीय शोषण, पुरुषप्रधान व्यवस्थेतील मुजोरपणा, सखीची घडत 
जाणारी दुबली मानसिकता, तिचा संसार तगविण्याची धडपड आणि 
तिचे परात्मपण या सान्या गोष्टी त्या दोरघीच्या सर्जनशीलतेचा विषय 
आहेत. या दोघीनी फार गंभीरपणे स्री -प्रश्नाना नास्यरुप देण्यात यश 
मिव्विले आहे असे, म्हणावे लगेल. ज्योती म्हापसेकर वैचारिकं 
आदानप्रदानासादी, परिवर्तनवादी विचाराच्या अभिव्यक्तीसाटी 
पथनास्याचा रूपबध स्वीकारतात. त्यामुठे खीमुक्तीचा नवा प्रवाह 
पुढे नेला जातो. पण त्यातही त्या विचारपेश्षा भावनिकतेला आणि 
बुद्धीपेक्षा मनालाच आवाहन करतात. मागे म्हटल्याप्रमाणे भावनिक 
आवाहन रोजच्या गर्दीच्या, कुच॑बलेल्या धावपव्टीत विरून जाऊ शकते 
आणि जातेही. सई परंजपेनी निर्मिलेली नायिकाही फार वैचारिक 
पातव्डीवर कालक्रमण करीत नाही. 'माञ्ञा खेकठ माड दे" मधील सारी 
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स््रीपात्रे खे मांडण्याची संधी मिव्याली तर तुञ्ज पूजा करेन असे 
गणेशाला विनविताना दिसतात. खेट म्हणजे संसार असे मानले तर 
प्रस्तुत नारकातील सखिया आपापला संसार मांडण्यासाठी गणेशाला 
म्हणजे एका 'पुरुषा'ला कठ्कव्टीने विनवत असल्याचे दिसतात. 
हा नास्यगत अनुभव करूण आहे. कारण त्यातून खीची दुबव्ी 
मानसिकता आणि गतानुगतिकताच प्रभावीपणे प्रकट होते. 


स्री नाटककार म्हणून मनस्विनी लता र्वीद्र आणि इरावती 
कर्णिक ही बहुचर्चिंत नावे आहेत. स्री किवा पुरुष यांच्या 
सेक्सविषयक जाणिवेकडे त्या काहीशा प्रगत्भतेने पाहात आहेत, 
असे वाटते. या दोन नाटककारानी रगविलेल्या भावाविश्वावर व सख्री- 
पात्रावर भाष्य करणे घाईचे होर्हल असे वाटते. तरीही मानवी 
जीवनाच्या कंद्रस्थानी असलेल्या प्रश्नाना अतिशय धीटपणे आपल्या 
उणिवांसह त्या सामोव्या जात आहेत हे नौदवायला हवे. 


सारांश, आधुनिक आणि उत्तर आधुनिक काव्ात खरीविषयक 
प्रश्नासाठी अनेक चच्छवव्टी उभ्या राहिल्या. परिस्थितीवश पुरुषानी 
सुरू केलेल्या खरी -स्वातत्याच्या चच्वव्ठीची सूत्रे पुदील कान्टात 
स्ियानी आपल्या हाती घेतली. शिक्षणाच्या ्ञालेल्या प्रसारामुक्छेच 
स्ियानी आपले कर्तृत्व वेव्ठोवेव्ठी सिद्ध केले. आज काहीज्णीचा 
तरी सामाजिक दर्जा उचावलेला आहे. त्याच्या आशाआकांक्षा जश 
वाढल्या आहेत तशा त्या बदललेल्याही आहेत. खीचाच नव्हे तर 
माणसांचाच स्वातत््यविषयक पेच सभान ्ालेल्या खियाना क्यू 
लागलेला आहे. उत्तरोत्तर सर्वं स्तरांतील खिया कमी-अधिक 
प्रमाणात त्यांच्या समोरील प्रश्नाना धीराने साम्या जात आहेत. 
अर्थात असंख्य खिया गतानुगतिक समाजव्यवस्थेच्या गुलाम' ही 
आहेत. आपण `गुलाम' आहोत याचे अनेक जणीना भान नाही. 
समाजातील सख्रीघटकामध्ये अशी तर्हेतन्हेची संगती-विसंगती दिसते 
आहे. पण साय्या परिवर्तनाना, स्रियाच्या बदललेल्या मानसिकतेला, 
बदललेल्या सामाजिक व मानसिक संघर्षाला आणि परिस्थितीतील 
संगतीविसंगतीला मराठी रगभूमीवर्‌ व्यक्त करण्याचे सामर्थ्य असलेला 
नाटककार (स्री अथवा पुरुष) नाही. या उलट मराठी रगभूमीवर 'हसा- 
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हसवा' या सूत्राने बाधलेल्या नाटकाचे उदंड पीक आले आहे. विशेष 
महत्वाचे म्हणजे स्रियांच्या सवयी, त्याचे दिसणे आदी गोष्टीनाच 
विनोदात महत्व येत आहे आणि स्री पुरुष दोघेही संगतीसोबतीने 
त्याचा आस्वाद घेत आहेत हे गंभीर आहे किंवा नाही हे वाचकानीच 
ठरवायचे आहे. 


दुसरे असे, वरील सर्व नाटककारांमध्ये काही नाटककाराचा व 
त्यानी रगविलेल्या स््रीपात्राचा अपवाद केला तर गतानुगतिक 
जीवनमूल्यांचा अवलंब करणारी खीपात्रेच मोटा प्रमाणावर 
रगभूमीवर आली. कारण परिवर्तनवादी अनेक चव्छवव्ठी उभ्या राहिल्या 
तरी समाजातील बहुसंख्य वर्ग हा अशा चच्छवर््टीपासून फटकून 
राहातो. त्याच्या बोथट संवेदना त्याला विचारसन्मुख करीत नाहीत. 
परिणामी समाजात वरबस्चे बदल होतात. कालांतराने त्या बदलांमध्ये 
एक प्रकारची भ्रष्टता येते. त्यामुे समाज जिथल्या तिथे राहताना 
दिसतो. म्हणूनच नास्यगत स््री-प्रतिमा ह्या पारपरिक, कालबाह्य 
मूल्याचाच पुरस्कार करणाव्या असतात किंवा त्या रसिकांच्या थिर 
परवृत्तीचे थिर रंजन करणान्या असतात. आजच्या मराठी रगभूमीकड 
पाहिले तर या रगभूमीला काही कान तरी समृद्ध व संपन्न वारसा 
लाभला होता यावर कुणाचा विश्वास बसु नये इतक्या हलक्या व 
सामान्य पातव्टीवर नास्यगत सख्रीचित्रण आले आहे. तसेच प्रायोगिक 
महटल्या गेलेल्या व काही नवेनवे प्रयोग करू पाहणाव्या प्रायोगिक 
रगभूमीनेही वाचकप्रक्षकाच्या दीर्घकाठ्छ स्मरणात राहील अशी खी- 
प्रतिमा रगविली नाही, मग केवव्ठ थिष्टुर रंजनाला महत्व देणारे 
सियाच्या आजः च्या प्रश्नाकडे डोव्सपणे आणि सहसंवेदनेने पाहात 
नाहीत, अशी तक्रार करण्यातही काही अर्थ नाही. खरे तर संवेदनशील 
प्रतिभावत नारककारानाही हे नवे बदल, सख्रीची नवी घुसमट, तिचे 
अतर्बाह्य घुसमरणे उमजत नाही की, उमजून मांडावेसे वाटत नाही! 
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स्त्री रचित स्वातंत्रयोत्तर हिन्दी कथा साहित्य 


डँ. सुधा अरोड़ा 


-= <== <== ~ 
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अपनी बात मै नवनीता देवसेन के द्वारा हैदराबाद मँ वीमेस 
वर्ल्ड की एक कार्यशाला मं सुनाई पद्रह साल पहले की एक दिलचस्प 
घटना से करना चाहती हू । कोलकाता मे महिला स्चनाकायौ पर एक 
कार्यक्रम आयोजित किया गया । मच पर कुछ महिला साहित्यकार 
मैीजुद थीं । आयोजक दे दो तीन वक्ताओं के के बाद नवनीता जी 
की ओर देखते हूए घोषणा कि अब वे व्याख्यान के लिए कविता 
सिह को आमत्रित कर रहे है । सारे उपस्थित लोग इधर उधर देखने 
लगे क्योकि कविता सिह वहां थी ही नहीं । जाहीर है, आयोजक ने 
महिला साहित्यकारो का आयोजन तो कर लिया था पर न उन्होने 
आमंत्रित महिलाओं की स्चनाओं को पदा था, न उनमें उनकी कोई 
दिलचस्पी थी, बस, एक ओपचारिकता भर निभायी जा रही थी । 
नवनीता जी माइक पर पहुची ओर उन्होने कहा - आयोजक को 
गलतफहमी हूर है। उन्हं नहीं मालूम कि म कविता सिंह नहीं हू मै 
महाश्वेता देवी हू । यह व्यम्य कितना संप्रेषित कर पाया, यह बात 
दीगर है । 


सचमुच आज से पहले तक महिला लेखन को एक 
सन्माननीय दर्जा प्राप्र नहीं था ओर जो दो-चार महिलाएं रचनाएं 
करती भी थीं, उन्हे घर के सीमित दायरे की सीमित समस्याओं के 
घेरे मे स्वा टेखन मानकर या घर बेदी ˆ 'ऊबी हुई सुखी महिलाओं का 
ठटेखन' मानकर गंभीरता से नहीं लिया जाता था । 


आज की हिन्दी कहानी मे अगर अनिवार्य रूप से महिलाओं 
द्वारा रचे गए साहित्य पर चर्चा की जाती है तो उसका एक कारण यह 
भी है कि हिन्दी कथा साहित्य मे पिछले तीन दशको से लेखिकाओं 
की संख्या मे गुणात्मक वृद्धी हुई है । पहले जहां महिलाओं के 
लेखन की घर परिवार की चहारदीवारी मं कैद ओर समाज की दृसरी 
अहम (?) समस्याओं से करा हुआ फुरसती लेखन मानकर उसे 
दरकिनार कर दिया जाता था, आज अपेक्षाकृत निर्माण होकर उसकी 
जाच पड़ताल की जाती है । यह सुखद है कि महिलाओं द्वारा सचे 
गए साहित्य का पिछले कुछ वर्षोसे एक सकारात्मक, विश्लेषणात्मक 
ओर ऊर्ध्वमुखी विकास इस वक्तव्य को खारिज करता है कि पदी 
लिखी धनाढ्य महिलाएं दुपहर की फुरसत मे कलम घसीटती या 
चित्रकारी करती है । इस तरह के पुरुष संपादक के वक्तव्य पटृकर्‌ 
देबोरा कैमरन की एक उक्ति याद आती है कि लेखन भी एक तत्र 


है ओर अधिकांश तत्रो की तरह इस पर भी शक्तिशाली वर्गने 
एकाधिकार जमा रखा है।' 


महिला कथाकारों द्रारा लिखी गयी रचनाए, वह भी सिर्फ 
महिला के केन्द्र मँ रखकर लिखी गयीं - क्या सचमुच इन्हं अलग से 
रेखाकित करने की जरूरत है? आज जब महिलाओं मे साक्षरता की 
दर मे बीस प्रतिशत वृद्धि हुई है, महिलाएं पहले से कही अधिक अपनी 
समस्याओं के प्रति जागरूक है, वे घर्‌ के चहारदिवारी से निकलकर 
बाहर के हर क्षत्र मे मुस्तैदी से अपनी पहचान बना रही है, तब सिर्फ 
महिलाओं पर अत्याचार ओर शोषण की ही बात करते रहना कहां 
तक जायज्ञ है? यह सवाल अक्सर न सिर्फ पुरुषां द्वारा, बल्कि जागरुक 
महिलाओं द्वारा भी उठाया जाता रहा है । 


इस सवाल का कोई उत्तर से पहले एक तथ्यगत आकडे की 
ओर ध्यान देना जरुरी है? हम महानगरो या छोटे शहरों मे रहनेवाली 
जिन पदी लिखी कामकाजी ओरतों की बात करते है, उनकी संख्या 
पूर्‌ भारत म दो प्रतिशत है। ओर यह तबका भी क्या - ` ओरत' होने के 
कारण पैदा हई समस्याओं से अच्छूता है? कामकाजी ओरतोँ की घर 
ओर बाहर की दुहरी जिम्मेदारी मं क्या उसे अपनी पति या परिवारवालों 
से कोई रियायत मिलती है? क्या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने या 
अपने परिवार का खर्च खुद उठाने का सामर्थ्य रखनेवाली महिलाएं 
अपनी शर्तों पर जिन्दगी बसर कर सकती है? क्या ऊचे ओहदों पर्‌ 
कार्यरत महिलाएं भी अपने कार्यक्षेत्रं के बड़े बड़ फैसलों मे निर्णायक 
की भूमिका अदा करती है' (जब तक कि वे खुद उस संस्था की 
मालिक या संचालक न हों) इन सभी प्रश्नो का उत्तर हमे नकारात्मक 
ही मिलेगा । 


इसी सवाल से जुडा सवाल यह भी है कि हम कबतक सिर्फ 
इस दो प्रतिशत की ही बात करते रहंगे, जिसमे कमोबेश हम अपने को 
भी शुमार करते है ओर खुद को मिली सुविधाओं ओर स्यायतों के 
कारण अपने आप को दूसरी बहूुसंख्यक महिलाओं के मुकाबले 
भाग्यशाली महसूस करते है। यह रवैया वैसा ही है जैसा अपने घर की 
खिडकियां ओर दरवाज्ो को बन्द कर्‌ हम बाहर की दुनिया से आंखे 
बन्द कर लं ओर कहं कि हमारे कमरे या हमारी हद मे आनेवाली 
दुनिया ही सच है, बाहर की दुनिया सिर्फ अखबारों की दुनिया है, 
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ओरत की जिन्दगी मे घटनेवाला हर हादसा चद लाईनों की एक 
अखनारी रपर है । इस अपेक्षाकृत बड़ी दुनिया तक पहुंचने के लिए 

हमे अपने घर की खिडकिया खोलनी ही होंगी । हमं इस दो प्रतिशत 

के विशिष्ट वर्ग कीं नही, आम ओर सामान्य ओरत की बात करनी है 
| 


पचास साल पहले फ़ांस की सुप्रसिद्ध नारीवादी लेखिका 
सिमोन द बरुवा ने अपनी किताब "द सेकेण्ड सेक्स' मे एक सवाल 
उठाया था "यह दुनिया हमेशा पुरुषो की रही, मगर क्यो? स्री को 
उनके अधीन होकर ही रहना पड़ा।' पचास साल बाद आज भी यह 
सवाल उतना ही समीचीन है जितना तब था । कुछ गावो ओर कस्ों 
मे तो स्थितीयां तेजी से बदतर होती जा रही है। एक लड़की के लिए 
अपने देह ओर आत्मसम्मान बचाकर जीना इतना मुश्किल होता जा 
रहा है। इसके अदेशे से बिहार म कन्या शिशु के जनमते ही उसके मुंह 
मे मुदी भर नमक डालकर उसे मार डाला जाता है। गावो मँ आज भी 
किसी भी पारिवारिक या सामाजिक रजिश का बदला इस परिवार 
की महिला को निर्वन कर पूरे गांवों म घूमाकर लिया जाता है । हर दो 
घटो मे दहेज के कारण एक हत्या दर्ज की जाती है । बलात्कार के 
आंकड़े दिन पर दिन बद्‌ रहे ह । जहां कानून इतना दिला है कि 
बलात्कार के मुकादमों में प्रत्यक्ष साक्ष्य मागता है, प्रत्यक्ष साक्ष्य 
मिलने पर उसे मनमाने तरीके से अस्वीकार करता है, बलात्कारियों 
को पकड्ने के बाद भी न सिर्फ उन्हं जमानात पर रिहा कर दिया जाता 
है बल्कि उनके सम्मान मे जश्न मनाया जाता है। माया त्यागी से लेकर 
मुरादाबाद की किसनवती तक ओर बसमतिया से लेकर भटेरी की 
भवरी देवी तक प्रताडना का एक लम्बा सिलसिला है। 


एसे सामाजिक माहौल के बीच यह प्रत्याशित नहीं है किन 
सिर्फ हिन्दी मे बल्कि भारत की सभी भाषाओं मे महिला रचनाकारों 
की एक बड़ी जमात ओरत के सामाजिक सरोकारो के साथ उभरी है। 
भारतीय भाषाओं मे पिछले सौ वर्षो का इतिहास गवाह है कि 
महिलाओं द्वारा हर काल मेँ रचनात्मक स्तर पर इन मुद पर विचार के 
साथ-साथ रचनाकर्म की किया जाता रहा है । बगाल में निरूपमा 
देवी, स्वर्णं कुमारी, ज्योर्तिमयी देवी, विनोदिनी दास, महाराष्ट मे 
ताराबाई शिदे, काशीबाई कानेटकर, रमाबाई रानडे, उर्दू ओर हिन्दी 
मे रुकेया सखावत हुसैन, सुभद्राकरुमारी चौहान, शिवरानी देवी, 
सुमित्राकुमारी सिन्हा, महादेवी वर्मा ओर चुगताई ने अपने समय मेँ 
ओरतो की सामाजिक स्थिति पर कहानियो या लेखो के रूप मे अपने 
बयान दर्ज किए है। 


पिछले चालीस वर्षो मे विश्व की हर भाषा मे महिला 
रचनाकारो की संख्या मे गुणात्मक वृद्धि हुई हे । यहां तर कि आज हर 
भाषा मे इस के नारीवादी लेखन को लेकर अलग से बातचीत करने 
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की जरूरत महसूस की जाने लगी है। इनं स्वीकृति देने के साथ-साथ 
इन्हे आरोपो के कटघरे मे खडा किया जाता है। कहा जाता है कि 
इनके लेखन मे वैविध्य नहीं है, ये सिर्फ घर की चौहदी मे कैद समस्याओं 
पर ही अपनी लेखनी चलाती है, इनके विषयों का दायरा बहुत सीमित 
है। घर ओर बाहर के क्षेत्र मे बाहर के मुकाबले "घर' को अपेक्षाकृत 
छोटा, सीमित, तग ओर दोयम दज्ञे का सस्पेस' माना गया है। इस 
छोटी ओर तग स्पेस को गैरजरूरी करार कर हमेशा अधेरे मे ही रखा 
गया है । इसपर सदियों से जमी काई ओर सीलन को देखा जाना 
जरूरी है। वास्तविकता यह है कि इस चहारदीवारी म कैद छोटी सी 
दुनिया के 'अस्तित्व' की अपनी बदी समस्याएं है ओर कुछ अपवादं 
को छोडकर पुरुष लेखक एक दर्शक होने के नाते भोक्ता ओरत की 
कहानी उतरनी प्रामाणिकता के साथ नहीं कह सकता । यहां राजकिशोर 
की एक उक्ति मुञ्े याद आ रही है (पुरुष लेखक कितनी भी 
संवेदनशीलता दिखाए, वह खी का अपना वृत्तात नहीं लिख सकता। 
स्री के पक्ष मँ यथार्थ की जडे हमेशा मजबूत होती है । एक गांव 
कस्बे की ओरत हो या शहर की पदी लिखी ओरत, सबको एक साथ 
कई मोर्चो पर जूडमना पडता है ओर इसका कारण सबसे पहले पुरुष 
वर्चस्व वाटे समाज मे उसके ओरत होने मे निहित है। बहरहाल, 
पिकछछटे पचास सालों के बदलते सामाजिक स्थिति का यथार्थे 
आकलन अपने समय मे रचे गए साहित्य मे हमे यह देखना है कि क्या 
ओरत की सामाजिक स्थिति का यथार्थं आकलन अपने समय मं सचे 
गए साहित्य मे सही रुप में हो पाया है। 


भारतीय समाज मूल रुप मं एक संयुक्त परिवार का रुपरहाहै 
ओर संयुक्त परिवार मे ओरत का दर्जा लगभग वही रहा है जो सामंती 
परिवार म मालिक के नीचे काम करने वाङ गुलाम या जमींदार के 
नीचे काम करनेवाले किसान का होता है। इन सम्बधो को अर्थसत्ता 
निर्धारित करती है। पुराने संयुक्त परिवारो मं सतह पर दिखते आपसी 
सौहार्दपूर्णं सम्बधो के बीच आम तौर पर घर का मालिक निरकुश 
शासक होता थाजिसके हाथ मे सभी सदस्यों की नकेल है ओर इस 
संयुक्त परिवार की ओरत नीची आंखे किए एक अधिकारहीन नारी 
का प्रतिरुप रही है। 


इस समय के रचे गए साहित्य मं स्वाभाविक रुप से नारी के 
त्याग को सर्वोपरि गुण माना गया ओर उसके इसी गुण पर्‌ कन्दरित कर्‌ 
नारी पात्र गढ़े गए। उस समय की महिला रचनाकासो मे सुभद्राकुमारी 
चौहान, शिवरानी देवी या सुमित्राकुमारी सिन्हा की कहानियोँ के नारी 
पात्रँ मे चारित्र के स्तर पर अद्भुत समानता है। ये कहानियां यथार्थ के 
धरातल पर जन्म जरुर ठेती थीं पर उनकी परिणति अनिवार्य रुप से 
आदर्शवादी मोड़ पर होती दिखाई देती थी। वह चाहे सुमित्राकुमारी 
सिन्हा की कहानी "व्यक्तिगत की भुख' हा या सुभद्राकुमारी चौहान 
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की व्यक्तिपरक रेखाचित्रनुमा कहानियां -गौरी, कल्याणी,रुपा,मंगला, 
सुभागी-जैसा कि शीर्षक से ही जाहीर है। खी के रुप म ही आया है 
चाह वह सौ साल पहले की रुकैया सखावत हुसैन की कहानी , 
सुताना का सपना' हे या व्यक्तित्व की भुख' जहां लेखिका उन 
स्थितियों मे पुरुष की कल्पना करती है, जिनसे खी को गुजरना पड़ता 
हे। महादेवी वर्मा की स्री के अपिक्षाकृत उजले पक्ष ओर दयावान 
ममतालु स्वरूप को उजागर करती कु कहानियां भी काव्यात्मक 
शैली मे हमे देखने को मिलती है। 


रीतिकाटलीन सौन्दर्य या कछायावादी काव्यात्मकता ओर एक 
निराकार वायवी स्त्री के तिलिस्म को प्रेमचन्द्र की"बडे घर्‌ की बेटी, 
'लुदी काकी' ओर ' -अलग्यो्ला' के नारी चारित्रं ने एक इ्टके से 
खंडित कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिस भारतीय मध्यमर्वर्ग 
का भयानक विघटन आरम्भ हुआ था , उसके स्पष्ट स्वर प्रमचन्द की 
कहानियां मं सुनाई दे रहे थे। प्रेमचन्द की कहानियाँ मे प्रेयसियां नहीं 
थीं, गरीब किसान मजदूर परिवार की अशिक्षित,सीधी सादी मा, 
बेटी, पत्नी या बहू थी। इस खरी का संघर्षं बहुत कुछ बाह्य था ओर 
इसका कारण तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक परिवेश था ओर ये 
पात्र अपनी परिवेशगत सच्चाईयों से उपजे थे इसलिए वे अपनी जमीन 
से जुड़ थे। प्रेमचन्द क खी पात्र खेत से शारीरिक श्रम करती थी, रोटी 
रोजी कही लड़ाई मे हाथ बटाती थी ओर अन्याय को देखते हूए भी 
भाग्य को स्वीकारते हूए जीवन से जूड्लने का प्रयत्न करती थी। इन स्री 
पात्र का एक क्रमिक विकास हुआ है । ईदगाह की अमीना, अलग्योड्या 
की पन्ना, बेटों वाली विधवा की एुलमती, हार की जीत की लज्ज 
जैसे स्री चरित्र को गढने मं प्रेमचन्द का ल्युकाव आदर्शवाद की ओर 
रहा है पर अपनी बाद की कहानियाँ 'पूस की रात", 'कफन' “शतरंज 
के खिलाडी' तक पहुचते पहुचते उन्होने जैसे अपने ही आदर्शवाद के 
प्रति जेहाद घोषित कर दिया। 


जैनेन्द्र के साहित्य मे हमे एक हाड मास की खी अपने 
अलग अलग रुप मे तमाम कमजोरियो, खामियों ओर खूबियों के 
साथ दिखाई देती है। यह उस सामाजिक स्थिति का प्रतिफलन है जहां 
आजादी की लडाई मे स्री भी पुरुषों के साथ साथ घर्‌ की चहार 
दीवारी से बाहर निकल कर आई थी। आजादी हासिल होने के बाद 
अधिकांश को वापस घर की चौहदी मे टौटना पड़ा ओर इसलिए 
आजादी के बाद के ठेखन मं स्री का एक यथार्थपरक रुप तो उभारता 
है पर यह मन के अन्तर्दध ओर आन्तरिक संशय के कंधो पर ही टिका 
हुआ है। 


जब स््रीवाद नरे ओर आदोलन के रूप मे चर्चित नहीं था , 
तब भी नारीवादी टेखन किया गया है । रुकैया सखवत हसन की 
कहानी * सुल्ताना का सपना '' देखे । बग महिला , सुमित्राकुमारी 
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सिन्हा , चन्द्रकिरण सौनरेक्सा की कहानियों के बाद महादेवी वर्मा की 
` श्रंखला की कड़यां ' के आलेख अभूतपूर्वं है - उन दिनों संस्मरण 
विधा का भी इतना चलन नहीं था पर महादेवी जी ने अपने आलेखों मे 
कितनी सशक्त रौटी मे अपने समय कीस्त्रीकी हर क्षेत्र मे यातनाका 
सटीक चित्रण किया - उसमे लछमा का चरित्र बहुत कुछ कह जाता 
है । महादेवी स्त्री को ठेकर अपने समय की सोच पर या स्थितियों पर 
कोई बयान नहीं देतीं पर उस समय से उठाए गए एक स्त्री पात्र का जैसा 
रोगटे खडे कर देने वाला चित्रण वह करती है , वह अपने आप मे एक 
बयान है । कृष्णा सोबती की मित्रो मरजानी , उषा प्रिय॑वदा की पचपन 
खंभे-लाल दीवार , मन्नू भडारी की कहानियां - बद दराज़ों का साथ, 
तीन निगाहौ की एक तस्वीर , अकेली , नई नौकरी , स्त्री सुबोधिनी 
परपरा ओर विद्रोह के संधिकाट मे खडी स्त्री की कहानियां है । इन 
कहानियों का विश्टेषण करं तो उस समय की स्त्री की सामाजिक 
स्थिति को बखूबी पहचाना जा सकता है । लेकिन महिला रचनाकारों 
की यह त्रयी जब तक रचनारत थी , इन्हे महिटा लेखन के खाचे मे नहीं 
डाला गया । उनकी कहानियों का जिक्र या समीक्षा मेनस्व्रीम के 
स्चनाकारो के साथ ही की गई । इसके बाद जब ७५ के आसपास जब 
महिलाओं की एक बड़ी जमात ने अपनी धाक जमानी शुरु की तो 
समीक्षको के लिए कोई विकल्प नहीं रह गया क्योकि इसे अनदेखा 
करना संभव नहीं था | सवेदना के स्तर पर ये रचनाए आष्चर्यजनक रूप 
से भिनन थीं ओर इसमे मूलभूत अतर वही था जो एक स्त्री ओर पुरूष 
की भावनात्मक ओर सोच के धरातल पर होता है । 


दूसरी ओर कृष्णा सोबती की मित्रो मरजानी इससे अलग 
एक अक्खड ओर दबंग ओरत की एकातिक तस्वीर प्रस्तुत करती है 
जिसका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। 


इस संक्रमण का मं रची गई मित्रो या आपका बटी की शकुन 
या उषा प्रियंवदा की राधिका जैसे सशक्त चरित्र के बावजूद सही रुप 
मे नारीवादी साहित्य या नारीवादी कहानियों की शुरुआत पिछले दो 
दशको से ही जानी जा सकती है। इसके कारण हमारे बदलते हूए 
समाज मे निहित है। आज हमारा समाज एेसा है कि पूजीवाद तो उभर 
रहा है पर सामती ढांचा पूरी तरह टूटा नहीं । आचार्य रामविलास शर्मा 
ने इस स्थिति की बडी सटीक व्याख्या की है। आज जो अक्तो पर 
अत्याचार दिखाई देते है, उन्हं आप शहरी या ग्रामीण नारी पर होने 
वाले अत्याचारो से जोड़कर देखिए। वे उन लोगों के द्वारा ज्यादा होते 
है जो पुराने ठग के सामत नही है, जो नए पूजीवादी किसान है। जिन 
घरों मे दहेज को लेकर ्ियां जलाई जाती है, वे ज्यादातर व्यापारी 
लोगो के घर होते है । जमींदार ओरत को मेगा -पीटेगणा टेकिन जलाएगा 
नहीं क्योकि बधुआ मजदूर उसके किए कीमत रखता है लेकिन जो 
व्यापारी वर्ग है, वह विवाह को भी एक व्यापार समञ्मता है। एक माल 
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हमने खरीदा, उसमे मुनाफा नहीं , उसे अपदस्थ करने के तरीके दूढो 
या सीधे उसे खतम करो, दूसरा माल लाओ। यह व्यापारी जो उद्योगपति 
नहीं है, सामतो से भी अधिक बर्बरता से व्यवहार करता है। 


यह सच है कि हर समस्या का हल हम साहित्य मे नही दूढ 
सकते पर यह भी सच है कि आज साहित्यकारौ ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य 
मे महिलाओं की समस्याओं की ओर ध्यान देना शुरु किया है। ममता 
कालिया की कहानी 'जनमी थी ओलाद', चित्रा मुद्रल की 'प्रेतयोनि', 
मृदुला गर्ग की "दुनिया का कायदा' या " तीन किलो की छोरी, राजी 
सेठ की अनावत'या "स्त्री, सूर्यबाला की ' सुमिन्तरा की बेयियां ' 
› ज्योत्स्ना मिलन की "बा" , सुधा अरोड़ा की * अन्नपूर्णा मंडल की 
आखिरी चिटूठी ' या ' रहोगी तुम वही ' , नासिरा शर्मा की ' मेरा घर 
कहां ' नमिता सिंह ›, रमणिका गप्रा , कमल कुमार , मेहरुन्निसा 
परवेज ,ैत्रियी पुष्पा की केसला' या गोमा हसती है' आदि कहानियों 
की एक लम्बी सूची है। पिछले बीस सालं मे अगर कुल कहानियाँ 
के विषय का विभाजन करें तो हम पाएगे कि सबसे ज्यादा कहानियां 
स्त्री के मुद्दों पर ही रची गई है । उपन्यास के क्षत्र मे स्त्री समस्याओं 
पर लिखे गए उपन्यासो की एक बेहद उर्वरा जमीन हिन्दी के रचनात्मक 
साहित्य मं देखी गई है । कृष्णा सोबती की "मित्रो मरजानी' , उशा 
प्रियवदा की रुकोगी नहीं, राधिका' ओर मन्नू भडारी की "आपका 
बटी' जैसे तीन प्रमुख बहूचर्चित ओर अधिकांश भारतीय भाषाओं मे 
अनूदित इन तीन मुख्य रचनाकार के बाद सन्‌ १९८०-८५ के बाद 
हिन्दी मं स्त्री विषयक उपन्यासो की जैसे बाढ सी आ गई । ममता 
कालिया का "बेघर' ओर “एक पत्नी के नोटूस  ( जिसमे एक 
मध्यवर्गीय पदी लिखी महिला का भी अपने पति द्वारा एक सामान्य 
ओरत की तरह टीट किया जाना ओर गाहे बगाहे व्यग्य का शिकार 
होना तथाकथित प्रगतिशील ओर पदे लिखे वर्ग को बेनकाब करता 
है) मृदुला गर्ग का अनित्य' ( जिसमे दो महत्वपूर्ण स्त्री पात्र मे से 
एक - काजल एक फेमिनिस्ट प्राध्यापक की तरह उभरती है जो 
अनलिखे इतिहास को दुबारा लिखना चाहती है , भगतसिंह के सिद्धातो 
पर विश्वास करती है ओर उसे पदाती है हालाकि वह उनके कोर्य मे 
नहीं है , संगीता जो एक वेश्या की बेटी है पर अपने सिद्धात खोती 
नहीं , अपनी अस्मिता के साथ खडी होती है ) मृदुला गर्ग का 
चितकोबरा ' ओर ` मै ओर मै ' ( जिसमे एक ओरत ओर एक 
ठेखिका के दोनों पहलुओं की कश्मकश का बड़ी बारीकी से चित्रण 
किया गया है ) ओर इन सबसे बढकर मृदुला गर्गं का ` कटगुलाब' ( 
जिसमे स्त्रियो के इतने विभिन्न रग रूप ओर शेडूस है कि स्त्री विमर्श 
की कई अवधारणाओं की पोथी बची जा सकती है ) चित्रा मुद्गल 
का ˆ एक जमीन अपनी ' ओर ˆ आवां ' ( जिसमे एक सामाजिक 
कार्यकर्ता के जमीनी लडाई के संघर्षो का पहली बार हिन्दी साहित्य 
मे इतना सचेत ओर बेबाक चित्रण हुआ है ) मृणाल पाड का 
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पटरगपुराण ' ( जिसे पढकर्‌ लगता है कि पूरा एक शहर एेसी ओरतों 
के नजरिए से देखा - परखा ओर बयान किया जा रहा है जो अपने 
खिड़की इ्रोखे खोलकर घुघर उलटाकर बड़ी पैनी निगाह से कस्बे मे 
होने वाले हर क्रिया कलाप का जायजा ले रही है ) मेहरुनिसा परवेज 
का कोरजा ' ८ जिसमे आदिवासी परिप्क््य मे एक स्त्री की त्रासदी 
का वर्णन है) , सूर्यबाला का "मेरे संधि पत्र ' , म॑जुल भगत का ` 
अनारो ' , गजी "८ हिन्दी साहित्य मे एक कामकाजी नौकरानी के 
रोटी रोजी के सघर्श के साथ साथ उसकी ताकत ओर्‌ स्वाभिमान को 
रेखाकित किया गया है ) तथा † खातुल ( हिन्दी मे पहली बार अपने 
मुल्क से बेदखल हुआ किरदार मर्द का नहीं , ओरत का है जिसे 
मुहाजिर बनाकर प्रस्तुत किया गया है । अफगानिस्तान से भागकर 
आई यह शरणार्थी एक कमसिन बच्ची है । जग के तमाम वहशी हादसे 
ओर खौफनाक मंजर भुगतने के बाद भी वह अपना मुल्क छोडकर 
भागना नहीं चाहती बल्कि उसे आजाद कराने मे कुर्बान होना चाहती 
है। ) कमल कुमार का ` यह खबर नहीं '( जिसमे सत्ता ओर 
प्रभुताशाली वर्ग के बीच किस तरह एक प्रतिभाशाली लड़की की 
अस्मिता को कुचला जाता है , इसका रोमाचकारी यथार्थ वर्णन है ) 
नासिरा षर्मा का एक ओर शात्मली ',( जिसमे घर ओर बाहर मे 
अपने अधिकार मागती आजादी के बाद की उभरती एक अलग 
किस्म की स्वतत्रचेता स्त्री है जो पति से संवाद चाहती है , बराबरी का 
दर्जा चाहती है , प्रेम की मांग करती है जो उसका हक है । इस पात्र का 
सृजन बेहद सूढ्नूञ्च से किया गया है ) 'ठीकरे की मंगनी ",( बचपन 
मे बिना पैसे के लेन देन के मगनी हो जाती है ओर लड़का बड़ा होने पर 
शादी करने से मुकर जाता है । इस पर कदूदावर ओरत टूटती नहीं , बह 
अपना एक घर बनाती है , एक वजूद हासिल करती है ओर मर्दं के 
लौटने पर उसे दुबारा कुबूल नहीं करती ) ' कुड्यां जान † ( इस 
उपन्यास मे पानी की समस्या केद्र मे है पर इस समस्या से रू-ब-रू 
होती ह ओरतं । इस उपन्यास का सबसे खूबसूरत पहलू है कि ओरतों 
के सामाजिक सरोकार उभर कर आते है ओर ओरतें पर्यावरण के 
मुद्दे पर बात करती है ) राजी सेठ का तत्सम ' चन्द्रकाता का ` 
अपने अपने कोणार्कं ' तथा कथा सतीसर्‌ ' गीताजलि श्री का ' 
माई" जिसमे गाव कस्बे की एक ओरत अपने बच्चों ओर परिवार के 
लिए कैसे अपने को तिल तिल होम करती है पर उसका मिटना भी 
उसके बच्चों मे विद्रोह की चिनगारी ओर अपनी रीद्‌ की हड्डी सीधी 
रखने का जज्वा जगा जाता है ) ओर ˆ तिरोहित ' ' प्रभा खेतान का 
` पीटली आंधी ' तथा छिन्नमस्ता' ( जिसमें परंपरागत दकियानूसी 
मारवाड़ी परिवार की एक लडकी का बागी निकल आना कैसे पूरे 
समाज को उसके खिलाफ खडा कर देता है - का एक संपूर्णं दस्तावेज 
हे ) मैत्रेयी पुष्पा का 'इदन्नमम' तथा "चाक! मधु काकरिया का 
सलाम आखिरी ' ओर 'सेज पर संस्कृत "( जिसमे जैन साध्वियों का 
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धर्म के नाम पर शोषण दबा छिपा कर रखा जाता है पर युवा पीढी की 
एक जैन लड़की शोषण के खिलाफ उठ खडी होती है ) अलका 
सरावगी का शोष कादम्बरी ', अनामिका का ` दस द्वारे का पिजरा 
'( जिसमे पिछली शती की ओरतो के कदूदावर होने का आज के 
परिप्रेक्ष्य मे समूचा बयान है ) 


नारीवादी लेखन आज के समय की जरूरत है । आधुनिकता 
ओर उदार सोच के तमाम दावों के बावजूद स्त्री की सामाजिक 
स्थिति या उत्थान मे कोई बड़ा क्रातिकारी परिवर्तन नहीं आया है । 
आज भी वे समद्मौतौ ओर दोहरे कार्यभार के बीच पिस रही है । पुरुष 
सत्ता की नीवं हमारे समाज मे बहुत गहरे तक धसी हई ह । इसे तोडना 
, बदलना या संवारना एक लम्बी लडाई है । हर कतर मे स्त्रियां अपनी 
अपनी तरह से अपनी लडाई लड रही है । 


कथा साहित्य मे भी स्त्री चेतना ने अपनी उपस्थिति पूरी 
गहराई ओर शिदूदत से दर्ज करवाई है पर हिन्दी साहित्य मे तथाकथित 
स्त्री विमर्श इतने बौद्धिक स्तर पर है कि आम ओरतों तक या उन 
ओरतो तक - जिनं जागरूक बनाने की जरूरत है - यह पहुच ही 
नहीं पाता । यह काम साहित्य के स्त्री विमर्शकारो से कहीं अधिक 
महिला संगठन ओर जमीनी तौर पर उनसे जुडी कार्यकर्ताएं कर्‌ रही 
है 

कथा साहित्य मे आप कहानी के कथ्य से अलग जाकर्‌ 
स्त्री सशक्तीकरण के संदेश नहीं दे सकते । कहानी ठेखन की अपनी 
सीमाएं है । कहानी मे हम ' जैसाहै'या"जेसाहोताहै' की 
स्थितियां ही अधिक दिखाते है , जबकि आरेखो मे , रिप्पणियो मे 
या छोटे छोटे एक पष्ठीय स्तंभो मे हम स्त्रियो को ` जैसा होना 
चाहिए ' की प्रेरणा , हौसला या नारा भी दे सकते है । 


फेमिनिस्ट शब्द हमारे यहां लगभग गाली के सुपमे ही 
इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी महिलाएं भी इस विशेषण से 
परहेज करती है। जबकि फेमिनिस्ट होने का एक सीधा सादा अर्थ 
है ओरतों के प्रति एक जुड़ाव एक सरोकार... ओर कोई भी पटा 
लिखा संवेदनशील व्यक्ति एक शोषित कौम के हक मे खड़े होने से 
इनकार नहीं कर सकता। 


स्त्री विमर्श को लेकर हमारे यहां यानी हिन्दी समाज मं 
बहुत सी भ्रातियां है । सबसे बड़ी श्राति यह है कि स्त्री विमर्शं को 
वीमेन छिब यानी स्त्री मुक्ति का पर्याय मान लिया गया है । मुक्ति में 
भीस्त्रीके किए देह की मुक्ति को सर्वोपरि मुक्ति माना गया । स्त्री 
सशक्तीकरण - स्त्री जागरुकता का प्रसार करने के लिए एक कारगर 
ओजार है । 
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समकालीन कथा साहित्य के फलक पर ओरत की स्थिति के 
प्रति इस जागरुकता साथ ही एक छद्य किस्म के टेखन को भी नारीवादी 
साहसिकता या बोल्डनेस के नाम पर प्रश्रय दिया जा रहा है। हमारे 
समाज मे नारी मुक्ति के बारे मे दो मिथ प्रचलित है- एक तो यह कि 
नारी मुक्ति का तात्पर्य पुरुष आधिपत्य से मुक्ति है। दरअसल यह मुक्ति 
सामाजिक संरचना ओर रुदिगत संस्कारों से है। पुरुष वर्चस्व तो उस 
सामाजिक संस्चना की ही एक प्रशाखा है जिसके पनपने ओर फलने- 
फुलने के किए पूरा का पूरा सामाजिक-सास्कृतिक माहौल "टेलरमेड' 
है। 


नारी मुक्ति के बरे म एक दूसरा मिथ यह है कि आधुनिक 
महिला को अपनी देह पर अधिकार ओर देह की स्वतत्रता चाहिपए। 
यह निष्पति भी पुरुष विचारक की ही दी हुई है, जिसके कारण ओरत 
से जुड़े बहुत से अपिक्षाकृत अहम मसल को दरकिनास कर्‌ दिया गया 
है। इस छद ते यौन के उथले सवाल से उलद्लती स्त्री पुरूष के यौन 
सम्बन्धो की कुक सामान्य कहानियां को बड़ी तेजी से साथ उछाला 
जा रहा है। उदाहरण के रुप म मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास ˆ अल्मा कबूतरी 
` या ` चाक ' मे रति प्रसंगो के अनावश्यक विस्तार को लेखिका की 
बेबाक बयानी ओर साहस का प्रतीक माना गया जबकि इस तरह के 
सपाट ओर उथले वर्णन कला के अभाव मं सिर्फ पुरुषां द्वारा रचित 
प्रसंगो के समकक्ष खड होने के स्थूट मकसद से गढे गए है । 


विज्ञान मनुष्य की यात्रिक ओर बौद्धिक संस्चना का शास्र है 
पर साहित्य मनुष्य की मानवता को बचाए रखने की कोशिश का 
दस्तावेज हे। नारी मुक्ति भी मानवता से अपने आप को जोड़ने का ओर 
मनुष्य के रुप मे स्वीकार किए जाने का अभियान है । इसमे सन्देह नहीं 
कि हिन्दी मे नारीवादी साहित्य के लेखन की शुरुआत हो चुकी है। इसे 
सही परिप्रेक्ष्य मे देखे जाने की आवश्यकता है। 


अपनी बात के अत मे मै आपको एक छोटा सा उदाहरण देना 


चाहती हू | 


वैज्ञानिक कीड़े मकौडों ओर पशु पक्षियों पर कुछ प्रयोग 
करते है । एक वैज्ञानिक ने दो मेढक लिए । एक मेढक को उसने काफी 
गरम पानी मे छोड़ा , पानी के उस गरम तापमान को देल पाने मे 
असमर्थं वह फौरन कूद कर बाहर आ गया । अब उसने दूसरे मेढक को 
ठंड पानी मे डाला , मेढक उसमे आराम से तैरता कूदता रहा , उसने 
बाहर्‌ छलांग नहीं लगाई । वैज्ञानिक ने धीरे धीरे पानी का तापमान 
बढाया ओर उसे धीरे धीरे बढाते हुए बहुत गरम कर्‌ दिया । मेढक उस 
गरम होते तापमान का धीरे धीरे अभ्यस्त हो चुका था ओर जब उसका 
शरीर तापमान नहीं डेट पाया तो वह लगातार बढते तापमान को डेट 
पाने मं असमर्थ मर गया | 
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ओरतो के साथ यही हुआ ह । सदियों से उनका अनुकूलन 
किया गया है । वह हर तरह के तापमान की इस कदर अभ्यस्त हो 
जाती है कि एक नये घर्‌ के नये माहौल मे नये लोगो के बीच धीरे धीरे 
बढते तापमान के साथ तालमेल बिठाना सीख जाती है ओर यह 
तालमेल अन्ततः उनकी मर्यादित शोभायात्रा मँ उनकी माग मं सिंदूर 
के रूप मे उनकी सजी हुई अर्थी मे दीखता है । 


ठेकिन आज समय ने करवट बदली है । सभी ओरतें मरती 
नहीं । वे देर से ही सही पर बढते हूए तापमान को पहचानना सीख गई 
है । खतरे की आहर को सुन रही ह । अपने जिन्दा होने के मूल्य को 
समदम पा रही है । मानसिक यातना ओर बारीक हिसा को पहचान कर्‌ 
उन पर सवाल खड करती है ओर बाहर निकल अने का हौसला भी 
दिखाती है । अपनी खोयी हई अस्मिता ओर मानवीय पहचान को 
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दुबारा संवारती है । इस तरह वे अपना जीवन संवारने वाली ओरतो के 
कारवां मे शामिल हो जाती है । ओर यह कारवां दिन पर दिन बढ़ता 
जाएगा , इसमे संदेह नहीं । 


स्त्री सशक्तीकरण धीरे धीरे बढते इस असहनीय तापमान से 
स्त्री का मोहभग करने ओर उसे जागरूक बनाने ओर उसे एक पहचान 
देने की प्रक्रियाकानामहै। 
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खीवादी साहित्य 


प्रा. पुष्पा भावे 


साहित्याचा एेतिहासिक विचार करताना कालखंड कसे 
मानावेत हा प्रश्च वादग्रस्त आहे. साहित्य चर्चतील कालखंड केवव्छ 
वाड्मयीन संदभनि मानावेत असा एक आग्रही विचार माडला जातो. 
पण साहित्याची संहिता निर्माण करणारा मनुष्य एक विशिष्ट 
काव्ात, एका विशिष्ट सांस्कृतिक वर्तुात, एका समाजात जगत 
असतो. त्याची विचारपद्धती, कल्पना शक्ती आणि संवेदना त्या 
समाजाने घडत असते. त्या समाजातील पूर्वीच्या पिढ्यांनी निर्माण 
केलेल्या साहित्यकृती आणि इतर कलाकृती यामुके त्याची 
अभिरूची संस्कारित ालेली असते. हे सारे जे एका कलावंताला 
त्याच्या जन्माने मिव्ालेले असते, त्या मातीतूनच तो नवे निर्माण 
करीत असतो. वाङ्मयीन इतिहासाने समग्र इतिहासाची भूमिका 
मान्य करणे म्हणजे साहित्यकाच्या स्वतंत्र प्रतिमेवर अन्याय करणे 
नन्हे हे लक्षात घ्यायला हवे. एकाची सास्कृतिक पर्यावरणात दोन 
भिन्न प्रवृत्तीचे साहित्यिक लिहित असतात याचाच अर्थं समाज 
आणि साहित्य यातील संबध प्रतिकृतीवादी नाही हे स्पष्ट आहे. पण 
हे जसे स्पष्ट आहे तसे कोणत्याही वाङ्मयीन परपरेकडे नजर टाकता, 
विशिष्ट काव्ात विशिष्ट वाङ्मयीन रूपे अधिक योजली यातात, 
अर्थपूर्णं होतात हेही खरे. 


मराठी वाङ्मयाच्या एतिहासिक चर्चेत आपण “स्वातत्रयोत्तर' 
आणि साटोत्तरी' असे दोन समाजसापेक्ष कालखंड मानलेले आहेत. 
आपल्या या चर्चासत्रात आपण स्वातत्रयोत्तर हा कालखंड निवडला 
आहे. आणि त्या बरोबरचं भारतीय साहित्य ही संकल्पनाही निवडली 
आहे. वाड्मयाची निर्मिती त्या त्या प्रदेशातील भाषेत होते हे खरे 
असले तरी भारतीय साहित्य ही संकल्पना योजणे शक्य व्हावे असे 
चित्र भारतीय भाषेतील समकालिन वाङ्मयात दिसते. स्वातत्योत्तर 
काव्ठात विशेषतः नेहरूयुगात ही भारतीयात्वाची कल्पना वेगवेगव्व्या 
संस्थाकारणात आणि उपक्रमात दिसते. "साहित्य अकादमी' व 
सगीत नाटक अकादमी' याची निर्मिती ही नव्याने स्वतंत्र ्यालेल्या 
भारतातील ठन्टक सांस्कृतिक कृती होती. भारतीय साहित्य या 
कल्पनेप्रमाणे “हिदी राष्टभाषा असली तरी प्रत्येक प्रादेशिक भाषेला 
आणि वाङ्मयाला स्वतःचा चेहरा असतो. ही रास्त भावना होती. 
भाषावार प्रातरचना, त्यासाठी ्ञालेल्या विविध चच्छवव्टी यामुढे 
१९६० पर्यत प्रादेशिक भाषकाच्या अस्मितेला व्यक्त व्हायला 
अवकाश मिकाला होता. 


“साटोत्तरी' हा शब्दप्रयोग मराठी साहित्यचर्चेत रूढ होण्यास 
वाड्मयीन कारणे होती तसेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतरचे 
साहित्य हेही कारण होते. स्वातत्रयानतरचे शिक्षणप्रसाराचे कार्य 
लक्षात घेता, अनेकवर्ष मूक असणारी जनता बोलू, लिहू लागली. 
संहिता निर्माण करू लागली. मराठी लेखकाच्या ~ कर्वीच्या 
आडनांवामध्ये खूपच वेगगेपणा आला. साहित्याची शब्दकव्टा 
बदलली. वाचकवर्गाचा विस्तार होऊ लागला. 


स्वातत्रयपूर्वकान्टापासून गांधीवाद, आंबेडकरवाद आणि 
माकसवाद या विचारव्ूहाचे, मूल्यजाणीवांचे संस्कार साहित्यजगतात 
जाणवत होते. वाङ्मयीन जाणीवांमध्ये परिवर्तन होत होते. 
मर्टेकरेयुगातील काव्य, कथा, सौँदर्यशासन यानी एक नवीनता 
वातावरणात आणली. दुसरे महायुद्ध आपल्या भूमीपासून दूर घडत 
होते. पण या महायुद्धाचे खोलवर परिणाम जगभराच्या साहित्यावर 
राले. कारण या युद्धाने मानवीय मूल्याविषयी प्रश्र निर्माण केले. 
आधुनिक काव्ठात अपरिहार्य असणाव्या शहरीकरणाचे परिणाम 
जाणवत होते. कुदटुब आणि व्यक्ती यातील समीकरणे वेगाने बदलत 
होती. यामुक्ठे हे संक्रमणकाव्टातील व्यमिश्र प्रश्न सर्वच भाषांतील 
वाङ्मयात जाणवतात. अर्थात्‌ प्रत्येक प्रादेशिक वतुंव्ातील 
सस्कृतिविशिष्टता प्रश्नाचे कागोरे निर्माण करीत होती. वेगवेगन्न्या 
परवृत्तीचे लेखककवी परपरा आणि नवता याचा अन्वय लावीत होते. 


स्वातत््य मिव्लेल्या समाजासमोर स्वतःच्या ओटखीचा प्रश्न 
फार महत्वाचा असतो. महाराष्टात वसाहतिक कालातच यावर 
विचारमथन बाले होते. राष्ट, धर्म, समाजधारणा यावर एकोणसावे 
शतर ते विसावे शतक चर्चा चालूच होती. आपण काहीवेव्या इग्रजाच्या 
चष्प्याने स्वतःला आणि पूरवेच्या संस्कृतीला पहात होतो. 01191119 
प्राच्यविद्याविशारद ज्या भाषेत चर्चाविश्च उभे करीत होते. यामागेही 
युरोपीयच इतिहासाचा प्रभाव होता. पण त्याची चर्चा इथे करणे प्रस्तुत 
होणार नाही. हा मुदा इथे उपस्थित करण्यासाठी काही कारण आहे. 
स्वातत्रयानतर आपल्या मनोधमनि आत्मसात केलेले वाहतिक संस्कार 
दूर्‌ सारून भारतीय जनता स्वतःकड पाहू लागली. वाङ्मयीन संस्कार 
आणि प्रभाव इग्रजी साहित्याचे होते, स्वातनत्र्यानंतर युरोपातील 
साहित्याचे वाचन आणि प्रभाव वाढले. हे सारे सर्वासाटी एकाचवेव्टी 
घडत होते असे नाही. पण काढ्ठात पुदढेमागे हे सारे घडत होते. 
समाजातील वेगवेगल्टे गट सामाजिक उतरडीतील दिलेले स्थान 
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नाकारून नवा अवकाश शोधीत होते. अशा नवा अवकाश 
शोधणाय्या गटामध्ये सिया आणि दलित यांनी वाङ्मयनिर्मितीत 
विशेष स्थान मिव्विलेले दिसते. 


स्वातत्रयपूर्वकाव्गातच, विशेषतः स्वातत्रयाच्या चव्छवव्डीत जी 
नवी मूल्ये निर्माण ्ाली त्यामुठे माणसाना वर्णव्यवस्थेने दिलेल्या 
स्थाना विरुद्ध बड करण्याची प्रेरणा मिव्ाली. गुलामी -स्वातत्रय याचा 
अनेकस्तरीय विचार सुरू आला. या चर्चा, हे विचारवन्यूह॒ कधी 
अन्य देशातील चव्छवन्टीतून निर्माण ज्ञाले तर कधी भूतकाट्टाच्या 
रोखटोक विश्टेषणातून निर्माण ्ाले. आज ज्यांना आपण देशी 
म्हणू्‌ असे विचार म. ज्योतीबा फुले, गांधी-विनोबा यांच्या माडणीत 
दिसतात. तर बाबासाहेबांच्या विश्छेषणात वस्तुस्थिती आणि 
मूल्यविचार याचा समावेश दिसतो. 


सिया आणि दलित या समाजगटाचा विचार करताना 
वर्णव्यवस्थेने ज्याना शिक्षणापासून आणि अन्य मानवी हक्तापासून 
वंचित ठेवले त्यांना मानवी स्थान मिव्वून देणे हा हेतु होता. या 
विषयीच्या चठ्वव्री स्वातव्यपूर्वकाव्ठातच सुरू ल्या, या काव्गला 
आपण सुधारणेचा कालखंड मानतो. स्वातत्रयोत्तर काव्ात खीमुक्ती, 
दलितमुक्ती या संकल्पना योजतो. प्रस्तुत चचसित्रात आपल्याला 
स्वातंत्रयपूर्वकाव्टात मुक्तीचे विचार दिसतात आणि 
स्वातत्रयपूर्वकाव्ात चचचसत्रात कल्याणकारी, सुधारणवादी विचार 
दिसतो याची दखल घ्यावी लागेल. 


स्ियाना शिक्षण मिव्याले-आपल्याला विचार करता येतो हे 
कठ्टले आणि त्यानी लेखनाला प्रारभ केला. लिहित्या पुरुषाच्या 
साहित्यात बाईचा सुर उमटत नाही याची खत पूर्वच जाणवली होती. 
म्हणून हरीभाऊ आपस्यांपासून मामा वरेरकरापर्यत साव्यांनी खीला 
निवेदक करून आत्मचरित्रात्मक कादबय्या लिहिल्या. पण स्ियांचे 
अनुभव इतके वर्षं अस्फुट राहिले होते की सिया लिहू लागल्या, 
ताराबाई शिदे याचे 'खीपुरुषतुलना' आले. ज्यात सुधारणवादही 
आहे, धर्मचिकित्सा आहे आणि पुरुषानी लिहिलेल्या कादबव्यांचे 
स्त्रीवादी वाचनही आहे. (एक मात्र ध्यानी धरायला हवे की 
याकाव्टातील बरीच अशी पुस्तके स्वातत्रयानतर्‌ प्रकाशात आली - 
चर्चेत आली.) 


स्वातत्रयपूर्वकाव्ठात काशीबाईं कानिटकर, विभावरी 
शिरूरकर, प्रेमा कटक, गीता साने अशा कादबरीकार स्तरियानी 
समाजधारणेला प्रश्च विचारले, प्रा. फडके यांच्यासारख्या लोकप्रिय 
कादबरीकाराच्या तत्रालाही प्रश्न विचारले. मराठी आत्मचरित्रात 
याकाव्टात ख्ियाचे योगदान मोठेच होते. बगाल आणि महाराष्ट या 
दोन प्रातात स्ियांच्या आत्मचरित्राने, बाई केवव्छ गरीब विच्चारी 
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अन्यायाची बन्दी नाही ती विचार करू शकते आणि स्वतंत्र कृतीही 
करू शकते हे सिद्ध केले. बाईच्या नजन कुषटुबाकडे, समजाकडे नव्याने 
पाहिले गेले आणि महत्वाचे म्हणजे स्ियानी आत्मचसित्रातील “मी' 
स्वतत्रपणे घडविला. स्ियाचे पत्रलेखन, आत्मचरित्रिलेखन हा स््रीवादी 
समीक्षेत गाभ्याच्या चर्चाविषय ्ालेला आहे. आपल्या चर्चासत्रातील 
चर्चोविषय इ्ञालेला आहे. आपल्या चचरसित्रातील चर्चचाही तो एक 
महत्वाचा घटक व्हावा. 


स्त्रीवाद, स्रीवादी लेखन, खीवादी समीक्षा याबरोबरच स््रीवादी 
वाचनाला विशेष स्थान आहे. प्रत्यक्ष खीवादी लेखनाचा वा वाचनाचा 
विचार करण्यापूर्वीं आपल्याला “सिया आणि ज्ञान' हा मूलभूत विचार 
करणे अपरिहार्य आहे असे मला वारते. 


स्त्रियाच्या एतिहासिक दमनाची मांडणी खीवादी करीत असला 
आणि त्यासंदर्भात तो वस्तुस्थिती बदल पाहणारा राजकीय व्यूह असला 
तरी सखरीवाद केवव्छ स्रियाचा विचार करीत नाही. किंबहुना खरीवाद ही 
जगाकडे पाहणारी, त्याचे नवे आकलन करू पाहणारी परिसूष्टी आहे. 
वस्तुस्थितीविषयी तीव्र नाराजी आणि जग बदलण्याचे स्वप्न या 
दोन्हीच्या मुव्ठाशी मूल्यमान अपरिहार्यपणे असते. ज्या वादाला वा 
वादाशी बाधील असणाय्या समुदायाला नवी तारतम्यदष्टौ आहे, त्याना 
अपरिहार्यपणे तत्त्वज्ञानाचा पाया असावा लागतो. कोणत्याही 
विषयाला अमूर्त तत्वज्ञान असते, पण हे वर्तमानातील अग्रहक्रानी 
घेरलेल्या सर्व कार्यकर्त्याना जाणवेल असे नाही. 


ज्ञानप्रक्रिया आणि तत्वज्ञान या संदर्भात सख्रीवादाची आणि 
सियाची एक विशेष परिस्थिती होती. वर्षानुवर्षे ज्ञानापासून वंचित 
असणाव्या सियाना ज्ञान आणि ज्ञानप्रक्रियेशी नव्याने अन्वय जुव्वावा 
लागला. ज्ञान आणि ज्ञानचिकित्सा तुमच्या चव्छवव्टीच्या 
राजकारणापासून दूर ठेवा कारण ती पुरुषसत्ताक आहे असे त्याना 
सतत सागण्यात आले तर असंख्य मान्यवर पुरुष विचारवंत "आमचे 
तत्ज्ञान वैश्िक-मानवी आहे." असे सागत होते. अर्ध्या मानवजातीचा 
विचार न करता आपण सर्वसामान्य विधान करतो आहोत यात काहीतरी 
मूलभूत चूक आहे असे त्यांना वाटत नव्हते. ज्ञानावर असणारी पुरुषी 
मक्तेदारी ही अराजकीय थोडीच होती? ज्ञानाप्रमाणेच शिक्षणव्यवस्था, 
अभ्यासक्रम, अभ्यासपद्धती यासाव्यावरच पितृसत्ताक आधिपत्य होते. 
त्यामुढे वस्तुनिष्ठ म्हणून गौरविलेले ज्ञान एकाच मानवसमूहाच्या 
दृष्टिकोनातून पारखलेले आणि मांडलेले होते. यालाच खिया 
जंडरबायस' वा 'लिगांधकेपणा म्हणतात 'सख्रीअभ्यास' वा 
01116115 91५५1९5 या नावाने ओक्खली जाणारी ज्ञानशाखा 
जगभराच्या खियानी निर्माण करून विश्वविद्यालयीन अभ्यासात हस्तक्षेप 
केला. ही सारी चर्चा करताना एक महत्वाचा मुद्दा ध्यानी घ्यायला 
हवा की सख्रीवाद हा एकाकार (4071011) नाही. प्रत्येक समुदायाच्या 
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समाजातील आणि इतिहासातील स्थानाप्रमाणे (।.008॥०)) त्या त्या 
समुदायातील स्त्रियांचे दर्शनतारतम्य वेगे असणार. त्याप्रमाणे 
वेगवेगव््या सख्रीवादाची उभारणी ज्ञाली. पण एका स्रीवादी लेखिकेने 
ग्हटल्याप्रमाणे - ““ आम्ही साय्या काचेच्या खोलीत रहणार नाही. 
आम्हाला स्वतःचा अवकाश हवा आहे. पण इतराबरोबरचा संवादही 
हवा आहे.'' 


स्वातत्रयत्तर काव्ठातील स्त्रीवादी साहित्याचा अभ्यास करताना 
वा करू इच्छिताना हे लक्षात घ्यायला हवे की प्रत्येक स्त्री सखरीवादी 
नसते. साहित्यनिर्मितीची प्रक्रिया आणि एखाद्या तत््न्ञानाची ओव्टख 
वा स्वीकार यातील अन्वय फार गुतागुतीचा असते. लेखनाकडे 
व्यावहारिक यशाच्या दृष्टिकोनातून पाहणाव्या लेखिका 
पुरुषलेखकांशी स्पर्धा करणारे लिहितात, तेव्हा त्या पुरुषसत्ताक 
मूल्याचा स्वीकार करून लिहितात. तर कोणा लेखिकेच्या लेखनाछत 
नकठ्त आत्मसात केलेली परंपरागत मूल्ये आढन्छतात. काही 
लेखिकाच्या लेखनात व्यक्तिपरतेचा सूक्ष्म ओघ दिसतो. 


काव्याच्या प्रांतात स्त्रियाचा आत्मस्वर विशेष उमटलेला 
दिसतो. इदिरासंरापासून प्रज्ञा पवारापर्यत कवितेतील अभिव्यक्ती 
स्ियाची बदलती शब्दकला आणि प्रतितासूष्टी याची चर्चा आपण 
करणार आहोत. सख्रीसाहित्यात आणि दलित साहित्यात वेदनेचा स्वर्‌ 
काव्यात्‌ व्यक्त होणे साहजिक आहे. दोन्ही साहित्यात आत्मकथने 
प्रभावी ठरली. पण या तुलनेने सामाजिक द्रव्य जेथे महत्वाचे आहे 
त्या कादबय्या आणि नास्यसंहिता याची निर्मिती कमी का होते? 
स्रियाच्या लेखनात कल कादबरीकडे का असतो? याचीही चर्चा 
अपरिहार्य आहे. 


स्ियांच्या स्वातव्योत्तर लेखनाविषयी एक तक्रारीचा सूर सतत 
एक्‌ येतो की खियांच्या कथाकादबय्यातील स््रीपुरुषसंबधाचा 
अविष्कार ओचित्यभग करणारा आहे. या आरोपाचा पृष्ठभागावरचा 
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अर्थस्तर बाजूला करून पाहिले असता काय दिसते? एकतर स्ियाच्या 
कथाकादबय्यातील कथनशौलीचा संदर्भ लक्षात ना घेता वाचन केले 
जाते किंवा परपरेने नियत्रित केलेल्या रतिप्रेरणेचा, आज सखी नवा 
अन्वय लावीत आहे. तिला स्वतःच्या नजरेने खीपुरुष नाती नव्याने 
पाहायची आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. खियांचे लेखन 
आत्मनिष्टेकडून आत्मकेद्रिततेकडे वक्ते असाही आरोप केला जातो. 
पण कलम देसाईच्या कादबय्यातील आत्मशोध आणि सामाजिक 
इतिहासाचे भान यातील दुहेरी पेड ध्यानी घ्यावा लागेल. गौरी देशपाडे, 
सानिया याचे कथात्म वाङ्मय रूपकस्वरूप असल्याने ते उलगदडून 
पहावे लागेल. आजच्या लेखिकामध्ये मेघना पेठे, कविता महाजन, 
नीरजा याच्या अनुभव घेण्याच्या पद्धती आणि कथनाची रूपे यातून 
मराठी कथनात्म वाङ्मयाला काय मिव्ठाले याचा वेध घ्यावा लागेल. 
तारा भवाक्छकर्‌, सुकन्या आगाशे यांनी केलेले परपरेचे खीवादी वाचन 
पाहावे लगेल. 


स्वातत्यपूर्व स्रीवादी लेखन आणि स्वातत्रयोत्तर लेखन असा 
विचार करताना मी पूर्वीच म्हटल्याप्रमाणे वासाहतिक काव्छ आणि 
उत्तरवासाहतिक काठ असा फरक करता येतो का? 'सबाल्टर्न स्टडीज्‌' 
(दुबल्यापिचल्या लोकांचा अभ्यास) याचा प्रभाव काय आहे? 
सत्तरीच्या दशकातील वाङ्मयसमीक्षेच्या नवनव्या पद्धर्तीचा कोणता 
संस्कार आपल्या लेखनात दिसतो? दलित खीवाद आणि बहुजनाच्या 
जागृत ्ालेल्या प्रेरणाचा कोणता प्रभाव आहे? जागतिकीकरणाच्या 
लाटेत खीवादी भारतीय साहित्य कोठे आहे? अशा अनेकानेक 
प्रश्नाची चर्चा आपल्याला या सत्रात करायची आहे. 


या चचसित्रातील चर्चेची दिशा केवव्छ आणण्याची न राहता 
तात्विक रहावी यासाठी मी थोडी तपशीलमुक्त चर्चा केली. आपण 
सारे ही चर्चा पुढे न्याल अशी आशा आहे. 
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सक्घगणकविज्ञाने संस्कृत-रचनानां महत्वम्‌ 


डो. चंद्रगुप्च वर्णेकर 


सारांश : 


आधुनिके सङ्गणक विज्ञाने संस्कृ त-रचनानां महत्वं 
देशविदेशेषु वैज्ञानिकैः भृशं प्रतिपद्यन्ते। विदितं यदेकमेवोपकरणमिदं 
स्यात्‌ यस्य सचालनाय सुनियमबद्धा - भाषारचनायाः आवश्यकता 
वर्तते। एवं भाषारचनायाः विज्ञानतन्त्रतः अपेक्षितानि लक्षणानि अत्र 
प्रस्तुतानि सन्ति। नूनमेभिः लक्षणैः अभिजाता संस्कृ तरचना 
सङ्गणक विज्ञानक्ेत्रे महत्वपूर्णां वर्तते इति नवविज्ञानक्रतं 
भवितुमर्हति। एतस्य बृहद्‌ गवेषणविषयस्य सद्यस्तनीयं महत्वम्‌ 
अवलक्ष्य (*सङ्गणकीय ~ संस्कृतम्‌'' विषयमधिकृत्य 
अभ्यासवर्गाः प्रत्येक विद्यापीठे प्रारभन्तु इत्येव संसूच्यते अस्मिन्‌ 
अखिल -भारतीय-सम्मेलनावसरे । 


येषां रतिः सङ्गणकीयशापस्त्र 
ये देववाणीमभिकामयन्ते। 

तेषां मनोबुद्धिविकासकार्ये 
सम्मेलनेऽस्मिन्‌ भवतु प्रयासः॥ 


शो धनिबन्धः। 
नवविज्ञानयुगस्य वैशिष्ट्यम्‌ : 


सम्प्रति विज्ञानयुगं वर्तते इति कथ्यते। यतो हि विज्ञानतनत्ः 
विकसितानां विविधानां यन्त्रोपकरणसाधनाना प्राचूर्यं सद्यस्तने जीवने 
पदे पदे सर्वत्र दरीदृश्यते। यथा अत्र विद्युदीपः, व्यजनम्‌ अथवा अयं 
ध्वनिवर्धकः इत्यादि। एतादृशी भौतिक विज्ञानोपकरणमालिका प्रायः 
द्विशतवर्षपूर्व प्रारब्धा, अद्ययावत्‌ प्रचलति च (छायाचित्रम्‌) । तत्रापि 
दीप-व्यजन-यानादि साधनानि जनसाधारणस्थापि परितः 
भृतकवदुपतिष्ठन्ति। वृद्धिद्गता खलु सामान्यविज्ञानस्य व्याधिः यतो 
हि ह्यः एव यत्‌ किमपि असामान्यं विज्ञानोपकरणमभूत्‌ तदद्य 
सामान्यरूपेण उपतिष्ठते; कि बहूना? अस्यां विज्ञानोपकरणमालिकायां 
नवविकसितपुष्परुपेण विलसति तदाधुनिकं सङ्गणकयन्त्रम्‌। 


पुरा विज्ञानोपकरणानां विषये भाषारचनायाः चर्चा न कदापि 
सल्नाता। विद्युदीपस्य का नाम भाषा? का वा भवति व्यजनस्य? 


परमस्मिन्‌ सङ्‌ गणक विज्ञाने तु 01101161 | 8194896, 
000/8111111119 | 8101806, \५8118|| 81004206 00065511, 


90666॥ 01006551, 9068॥6॥ 06000010, 20016116 1100 
इत्येतादृशी भाषाविज्ञानचर्चा यथेष्ट प्रवर्तते । यत्र कुत्रापि तादशं 
भाषारचनायाः शास्रीय, विज्ञानचिन्तनं भवति, तत्र अस्माकं 
विज्ञानतन्त्रतः शुद्धायाः पाणिनीयव्याकरण - नियम - सुबद्धायाः 
संस्कृतभाषारचनायाः महत्वम्‌ अनिवार्यम्‌ इत्यनेन न्यायेन सङ्गणक- 
विज्ञाने संस्कृतरचनानं चर्चा देशविदेशेषु वैज्ञानिकैः अङ्गीकृता। तेषु 
प्रमुखः वैज्ञानिकाः सन्ति अमेरिकादेशीयः नासा - वैज्ञानिकः डो. रिक्‌ 
त्रिग्जः, केनडादेशीयौ आर्मस्दरोड्गदम्पती, ब्रिटिश मायक्रोसोप्ट - 
संशोधकः डँ. टोनी होअर, भ्रमणशीलः विज्ञानी डो. कोनिन्‌ मैशूलरः, 
आय्‌. आय्‌. टी. प्राध्यापकाः डो. महाबलः, सिडंक्‌ परमनिर्माता 
डँ. विजयमटकरः, डो. राजीव सिङ्घलः, डं. विनीतचैतन्यः इत्यादि। 
शोधविषयमिमम्‌ अधिकृत्य तैः नैके शोधनिबन्धाः लिखिताः सन्तिः 
सभासम्मेलनेषु च प्रस्तुताः सन्ति। तेभ्यः ये केचन 
ज्ञानविज्ञानामृतबिन्दवः दिष्ट्या मया समुपलन्धाः ते एव अत्र प्रस्तुताः 
सन्ति। अतः 


यदत्र सौष्ठवं किञ्चित्‌ तद्‌ गुरोरेव मे नहि। 
यदत्रासौष्ठवं सर्व तन्ममैव गुरोर्नहि॥ 


संङगणक विज्ञाने संस्कृ तरचनानां महत्वम्‌ : 


विदितं यत्‌ सामान्यगणितव्यवहारे यान्त्रिकता विद्यते इति। के 
सत्ति व्यवहाराः? तथा हि - 


संयोगश्चान्तरं भागो गुणो वर्गो घनस्तथा। 
द्रे मूले चेति सामान्यमष्टाङ्गं गणितं स्मृतम्‌ 


इति। एतेषु या यान्तरिकता भवति सा संस्कृत-साहित्ये विविधासु 
बीजा करेखागणितप्रक्रियासू वर्णिता अस्ति। आधुनिके 
सङ्गणकविज्ञाने तादृशी प्रक्रिया ^10011107) इत्युच्यते। कि नाम 
अलगोरिदम्‌? अल्‌गोरिदम्‌ इत्यस्य कृते नैके पारम्पारिकाः संस्कृत- 
शब्दाः सन्ति। तथाहि रीतिः, पद्धतिः, प्रक्रिया, गणितम्‌, पारी, 
व्यवहारः, विधिः, विधानम्‌, सोपानम्‌ सूत्रम्‌, मार्गः इत्यादि। तानेव 
समाश्रित्य सङ्गणकस्य गणप्रणाली (0110५16 ?00181)) 
लिख्यते। तादृशी गणप्रणाली सूत्रस्वरूपा स्यात्‌ तथाहि - 
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अल्पाक्षरमसन्दिग्घं सारवद्विश्चतो मुखम्‌। 
अस्तोभमनवद्यं च षड्विधं सूत्रलक्षणम। इति। 


एवं सङ्गणकोपकरणस्य सम्यक्‌ स्चालने वस्तुतः सूत्रस्वरूपा 
भाषारचना अतीव महत्वं भजते। एकमेवेदमुपकरणं स्यात्‌ यस्य 
सञ्वालनालय भाषारचना उपयुक्ता भवति। तत्रापि संक्षेपेन यानि 
वैशिष्यानि भाषारचनाविषये विविधेषु चर्चासित्रेषु चिन्तितानि सन्ति 
तानि निम्नलिखितानि भवन्ति। 


सङ्गणक प्रयोगे 
वैशिष्ट्यानि 


१) संस्कृ तरचनासदृशा सुनियमबद्धा सुसूत्रा शब्दरूपावलिः 
धातुरूपावलिश्च (1801886 7011715 2 1101118110119) . 


अपेक्षितानि भाषारचनायाः 


२) लिपेः वैज्ञानिकता / यथोच्चारणं लेखनम्‌ (?॥1016110 
1128011011011). 


३) व्याकरणसूत्राणां गणितविधिसाधर्म्यम्‌ (01100412110181 
1 1101151168). 

४) यथा सामान्य ~ संस्कृतवाक्ये पदक्रमपरिवर्तनेन वाक्यार्थस्य 
परिवर्तनं न भवति तथा (?।९6 ५०५ - ०५९1). 


५) खण्डान्वय / दण्डान्वय प्रक्रिये (100 ५०५५ / ठगौ०ा) ५0 
2815110 2106655 ॥1 01110190) & 

६) संख्यापद्धति-विषये मौलिक्यः रचनाः / संख्यायाः वर्णं - 
चिहनाङ्कनम्‌ (\/2/18016 14811165}. 
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७) अक्षर-गण-वृत्तादि विषयेषु शासखरीयं साहित्यम्‌ (81181 
5\/11100| अला) (छायाचित्रम्‌) 


८) बीजाङ्क-रेखागणितविषये विविधाः सोदाहरणरचनाः (संस्कृत 
^1001/1111115} 


९) सामान्य - तर्क ~ विधानम्‌ (@0110118110112। । 006) 


१०) भौतिकविज्ञानविषये सैद्धान्तिकं विवरणम्‌ (1160161३ 
?11/8105) 


११) शाब्दबोधादि प्रक्रियाविवरणम्‌ (56171210) 
१२) ज्योतिर्गणितस्य मौलिकं साहित्यम्‌ (^14011111115) 
१३) संशोधनकार्यं मार्गदर्शनक्षमता (26७6810) 8080111) 
एभिः लक्षणैः संस्कृतरचनानां सङ्गणकीयता एव स्वयसिद्धा 
भवति। अतः 
येषां रतिः सङ्गणकीयशासखे 
ये देववाणीमभिकामयन्ते। 
तेषां मनोबुद्धिविकासकार्ये 
सम्मेलनेऽस्मिन्‌ भवति प्रयासः। 
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1988168] €10त गा [वातप [ल्गप्राए, कला), 0९€हा715 111 116 
९01 ५९८१4९८8 ग [€ 18" (ला्राफ़; 816 111 हाथा 
ए८वलाऽ16त र 116 1९० 1857 [एश ९ 8 (गाण्लाला। 
1089182 ५21९. 


ए1117लाऽ «16९८ {€ [ताता [150 28 [ल [ला 
व1९श्लााला{ एप 1115 [गावा 101९7126 त 15 ०८१8 
101 116 [लप्र 28 [17तीशचाऽ ऽवप 11 वात10 [€88 [रधा 
ला९ एल ण्न 006 अपल्जालाा, तायिला। ह्ाणा05 ¶थ 
80४* [1570168] त८र्यमुणाालाऽ णि) तिला ऽधित [जाऽ 
80 {181 गा ८ठप्रातं शटणा्‌ णि ९ ग 8 4वा81119 ५1९, 2 
उलटा जरर वात्‌ 2 क पञाो) ज€फ* गातात [1180१ णि 
0183 1115 116 पशा ८1९, [11 15 [ग शाा, एि (वव 
[दलिर्प्रा€ 195 वारूवेफऽ च्ल धात्‌ 3111115 0४411 [लि्धाप्राट 
-1101111 116 ऽला86€ [7811 €्णातिऽ € ह्वल ग ऽक्षा, 
(प्रा) ऽलाऽ€ 10111185 वपव एच्ला धा ठषश्लण्णालाा1ह 
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0€्ट्वा [0 रयाल्ल € [छपा भात्‌ टिल धात्‌ वडा दाता15 
(०01 [0 {€ [€०01€ ग 8] ८्गााोप्रा111685, पओ, 
प्रात शात आदि) वा1€. ^1116 ऽवा17€ 17116 (तावी [लिशप्राट 
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(पओ पाल [1६९ [भात (पाठ वात ऽत्‌ प्िठऽवा 
(971, <011€ 116 प्रावा [11311811 (18110 वा 210 {11८ ७1101 
रिशु7तलय 9171 3९1. ए पा €ण्ला 10 [कल 11686 नल 8 
प्राता ठा आत) गप्रा 15 10116811 धुण द&, णि, 
10 ला] 8116 10 पञ, णौ 15 [1110115 [ला लाता 
प्रागा, व010111€1ट]11ह0ऽ लगाााप्राा ङि 1710 शीला 
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९८110 184 17186 811117८ गा{ (गात्रएप्रराऽ 10 [ातप् 
[1दव्ाप्राट. केरा धिाता11 गागा ॥ला) ५३५ ऽ वाऽव, 0प्रा 11 
15 2 9114118 प्ल ॥ार्भा 11 ८्वा]$ 2 0 [115 एका], 41011811 
2 115 0€81 ता], 11 15 (€ छ7ऋलाला८९ ग पञ 
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प्रणा) 16 {पएला11९8 गापवातऽ लाल विरा -प्]111 
710 पओ] णलःऽ ८7716 8 ¶ला086]*४९€8 11115 ,,१९ 11 
15 ला79ु)ऽ गी) लह 25 {0 एत] ६128868 ग 7ना- 
[7115 ५10 10081 णण116 11 (पतप. 


^#+1101£ 016 [्रााताऽ ग 176 तार्त्‌ अल्वता18 चय 
{५0 हाण)5 लल गणष 8 ॥0ा1€ 171 [16 पञ 
ल. कि76 ९४5 116 [वडा उवा --ऽ वावा 0€जग1ट६्त 
10 [115 शाण). (111€ गाला ५२8 1116 व्रापतप् 29881118 9. 
८81९ र €0[)1€ ५८11086 {1001110ा18 [एए्88101 94 एट्ला 
3€ा\16€ 11) {€ 7116416 कत 10 ल 11158 ग (€ पहा) 9। 
वतीाा1811व110ा1. [111६४ 124 71806 ला) 1पला{ 111 लाक 
210 ८111 वाता 1ल०1४८९त्‌ एला), 171 [तिप {00. दिला 
(1810 ५८8 8 [९9851] 21 0९81 1115 [ल धा-$ (वाल्ला 25 
व ष्णालि 1 [ताता 2111715 12, पट) € 500) एधा एणा 
111 [11161 100, 80 {181 21] 1115 एठा] 15 2.2112701€ 11 0071 
14122268 व1त [€15 81118] पाठ 11) 00) [द ्ीप्ा९ऽ. 


{16€ गाल [ध्‌] पप्राऽलार ग (ताता ए्णाला§ ५३३ 
एणा]. प्ल (ताता 25 (€ [128९९ ग [ल्धाप्राट रा 
गाणि 106 प्ाा15 पाणि € बा द्वृप्था ङ प्राालयणाऽ 
71ता-परञ108 एताव, 1116 व्राात्ऽ बात 9116115. 80५6 
प्रा] 2701 ६8 {€ 1818२९९ ग {01711187 €ज्लाफ$तवफ 
(णारलाऽ वाजा. [1 ५८३8 25 प्रा] णि [<शौवा1 (कात 
2110 [रग] 91181) ए8९त्‌1 0 फण11€ 111 (तप 28 11 ०5 णि 
ला #(एञा71 2110४* एताव ७988081 [त5वा) 48110. उपा 
11181510 [07 16 ८086111 [तावा एप] वः ष्णाल९ एताश 
1810728९ 125 {10प्रा1316त 816 [28 10४» ५९५४९।०[€त ल] 
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एपा] वा [लि धप्रा€ ्णौला€ 95 णि {€ प्रातऽ, प्रापत्‌ 1285 
1९18८60 (वातप. 


ता [लिक्षा 12 00प्रात९त 116 प्रापतप्ऽ भात 
(प्रञा05 एदटलील धात्‌ पणौ (वव1118 वाता |क1616त्‌ 
1116101-(-0गृलवाजा ४एण्लााला।, 1{ गजहा उपा १ जलग 
णाह धाका८€रग पतात पञ (ता पणा) एवऽ 7टरल 
ऽध्ला1 0€0€. [तलूलात€ा1८९ जा) ए11113111ए1€ एल्ट्वा1९ 
111 लगाता का) ग जा-प्रऽ[7ा5 वात्‌ 4511115 21118 
2116 11111018 2 {60016 21 0ण्ल {16 ऽप्रल्गातलाा एल 
1९0त$ {0 710४6 1710 वला0ा प्णालाोटण्ल वात्‌ धात्‌ ताल 
(0121688 16208 ०१।1९द प्रु {ला {0 ५0 80. 


1 25 116 तल्ञट€ णि 016 1तृललात्‌ला८९, ऽशा1[0ष111% 
णि 111 [0 कषात्‌ वा 176ा€85118 च्लि 4 116 ऽगप्राीणा 
ग 116 ण7ला)8 ग (€ [0 पप्र 06 ० ज॑ जार 111 
10दधालाणिाजिलंहाप्राल एप गुणा 0 06 [ताता 
11], (12 णात कलाल्लामा) 11 116 ताता णा प्राह ग 11115 
0106. श्ल 17176 ए्नाद्िऽ णि) 0८ पञ (णापर, 
{1€ा€ ५३8 11116 010 वलाद्लाठां ग ष छा16]र पालौ 
५०३ (गाल्लााल्त्‌ा्ा1]४ ग छपल[प्शर्लङ़ ष्णी 6 प्ऽ718. 
रिलादहाणपऽ लिश्णपाः ४३8 710 111 €एतला66, वात्‌ दलाााप्रा) | 
टुप्ता८्ट ल्गाारललऱ 05. 


1 85 171 [ताता [086 ण्ण11118£ 11191 11686 [८163 
णात्‌ ला दाटव्ाटऽ सपा€ऽऽणा, पा [0ला $ 100 ०६8 
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11688826, {70प्1 28111 [3181711 [लाा18, 81168860 116 
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17316011 पीला] [€ 1€४्ला९€ 10 40 90 वात 80 7र्ाप्रावाङ़ 
27[0€वा९त 10 1€वतलाऽ 171 दण्ट (जाााप्राा19 10 एल 
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1) 1€ 19305 पव८ण्लुााला{ऽ 0८्€प्रा€त्‌ प्णाला 
प्प्राा72€त11 1936116 जितत ग € यिएष्ा८ऽ91*९ 
लऽ ^5506141101 - २५४4 ए 3101. 11९ 1716]प्रतल्त्‌ 
(पार २१] 14116, 9212 41117, 1$011 1081 शात 
रित्‌ ऽलया तप). [17 पप 1८ हणात्‌ णि (€ 80८८९७8 
ग 11 1९ 7110लााला{ 9५ ला) [ल्‌ क९त 10 80106 
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8101685 ९2116 “12812. 21113 [ल] 50168 7४९ वा€ 0४ 
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2110 {ला€ वा 3811116] 211861९8 7101 गा1[‰ प्रता ला1६10प्ऽ 
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€01810ला€त {0 € [ल्ल 171 91] 1८8[0८<§ 9ा1त्‌ 
९०016 10०16 प) {0 ¶ला ण] 0€शक्ना118 ग 
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17ताजातात11576. "दण्ट वा) 0 1111108] 810 ००५ 
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1161136 76 [ठट्डि30ा), 76 7ा८्ला18्‌ ग [€्ण्‌)€ 
णा $वा10प्ऽ (25168 826 6605 111 8010018 वात 
९011९६९ बत 1811०८5 [18५6 एठा) ता 2816 
ट्‌प्ता८९5. 


^ 101९7016 द्वाप्राट 1116 7८ फ [लि ध प्ा€ 15118 
11619860 17{लि ८51 171 112 वत 118 ऽप्राएपाता1ह5, 
2116 115 €व्ला1688 10 1८्लणाोऽप्ल। ऽ0लालं़ ठा 8 
ऽ0प्रात्‌ 80 11९0111४ 02818. (ए {ला€ 28 2 ओ 
70) 1116 ल्ाट्ऽऽजा र षा [1ल€{ 171 11८2 ए 118 
0ष्णा ऽ०1९€ - 115 1दा1688, 41105, 0दवप्ाङ़ ाफऽलर 
017 (07016711 प्रा लाा{018515 ५८२8 01 {1 
1९011280 ग 116 पावेह्ाात€ ग एर्‌], नाता 1126 
€1], 11 1116 णि) ग ठा, ८०ाश्टा1110ा15 ग 
01111681 01380111168 वत्‌ 1116 0९७16 0 96( वात्‌ 
प्रएग ला]. विर्प्ा2।1 ॥लटणि€ 16 [द प्रा 
0ध्८वा1€ 21611081 *€ धात्‌ [1 प्रा19111121181. [1 
06806165 110 {€ 868 10 [€] 10 गिर {16 
0ग शात्‌ [प्रा101९. 11 ताऽ [ला पणा) 10४८ भात्‌ 
511[0व४, 0ग11895 1116 ९७115 1191 गीला पला), 
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स्वातंत्रयोत्तर मराठी समीक्षेतील प्रवाह 


डो. शत्रुघ्न जाधव 


स्वातत्रयोत्तर मराठी समीक्षेतील प्रवाहाची चर्चा करताना 
स्वातत्रयोत्तर ते आताच्या एकविसाव्या शतकातील दशकापर्यतचा 
फार मोठा कालपट लक्षात घ्यावा लागतो. स्वातत्रयानतर्च्या ६० 
वर्षात देशासह महारात अनेक प्रकारची स्थित्यतरे ञ्ाली आहेत. 
गेल्या ६० वर्षातील महाराष्टराची जडण घडण लक्षात घेतली तर 
धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, सास्कृतिक, साहित्यिक, भाषिक, 
वैचारिक अशा विविध पातव्व्यावर लक्षवेधी घटनाक्रमाची मालिका 
व त्या घटनाचा प्रभाव सबध महाराष्टरभर पडल्याचे स्पष्टपणे दिसून 
येते. 


स्वातत््यानतर देशाला संविधान मिव्ठाले. महाराष्रात भाषावर्‌ 
प्रातरचनेसादी अभूतपूर्वं आदोलन होवून संयुक्त महारा्ट्ाची निर्मिती 
्ञाली व मराठी भाषा ही राजभाषा बनली. धर्मनिरपेक्ष संविधानामुक्े 
प्रत्येक नागरिकाला विचार, उच्चार संचार व ठेखनस्वातत्रय मिव्टाले. 
समता, स्वात॑त्रय, बधुता, सामाजिक न्याय व धर्मनिरपेक्षता या 
मूल्यांची रुजवात ्ञाली. अस्पृश्यतेसारखा सामाजिक कलंक 
सविधानात्मक कायद्याने नष्ट ला. डो. बाबासाहेब आनेडकराचे 
धर्मातर ही सामाजिक क्रातिकारी घटना महाराष्ट्रात घडली. फुले- 
शाहू-आंबेडकराच्या विचारसरणीने महाराष्ट्रातील सामाजिक - 
सास्कृतिक-राजकीय जीवन प्रभावित इ्ाले. त्याचबरोबर गांधीवाद, 
माक्सवाद सामाजिक, सास्कृतिक, राजकीय क्षेत्रात दाखल याला. 


मराठी साहित्याच्या प्रांतात स्वातत्रयोत्तर सामाजिक 
पर्यावरणाचे पडसाद उमरणे सुर ्ालेले होते .विविध विचार 
प्रणाटीचा, विविध प्रयोगशील अभिव्यक्तीचा व विविध 
आशयवैचित्रयाचा मरादी वाङ्मयाच्या सगव्व्या प्रकारांवर खोल 
प्रभाव पडल्याने या काव्ातील मराठी साहित्याचे आगोपांग बदलून 
गेले. स्वातत्यापूर्वीच्या मराठी साहित्यातील प्रेरणा , प्रवृत्ती व प्रमेये 
स्वातव्रयोत्तर कालखंडात निरनिराव्व्या पद्धतीने परिवर्तीत ली. 
मराठी साहित्याच्या या बदललेल्या वाटा आणि वक्छणाच्या 
स्वरुपानुसार स्वाभाविकपणेच समीक्षाव्यवहारही बदलणे अपरिहार्य 
होते आणि तसा बदल मराठी समीक्षेत याला. साहित्याचा व 
समाजाचा पूर्वीचा तुटलेला साधा या काव्ठात मर्टेकरी नवसाहित्य व 
समीक्षेच्या प्रभावक्षत्रात आटेल्या साहित्य प्रातातही प्रकषनि घडूपणे 
जुकला गेला. म्हणूनच अभिव्यक्तिच्या तात्रिक बाह्य अंगासोबतच 


आशयाच्या वैविध्यपूर्ण सखोल अंतरगाचे आकलन, आस्वादन, 
विश्लेषण, मूल्यमापन, सिध्दातन, संशोधन व उपयोजन होणे अत्यंत 
आवश्यक होते. आणि ही मराठी समीक्षेची अटक जबाबदारी होती. 


प्रस्थापित मरादी समीक्षेचे आदर्श व तत्वसूत्रे ही परकीय 
आग्लभाषेतील साहित्यातून विकसित ्ाटी होती. म्हणून काही 
साहित्यप्रवाह म्हणजे माक््सवादी, अस्तिववादी तथा संरचनावादी, 
कलावादी, रुपवादी, खीवादी, आदिबधात्मक अशा तत्त्वसूत्राची 
प्रस्थापित मराठी समीक्षेने योग्य दखल घेतली, पंरतु ग्रामीण, दलित, 
आदिवासी अशा अपरिचित साहित्यप्रवाहाची हवी तशी अन्वर्थक व 
न्याय्य समीक्षा प्रस्थापित समीक्षेला करता आलेली नाही. परिणामी 
त्या- त्या साहित्यप्रवाहांसाठी च्छवव्दीच्या माध्यमातून विशिष्ट 
विचारप्रणार्टच्या व विशिष्ट मूल्यचौकर्टीच्या भूमिकेतून स्वतत्रयपणे 
समीक्षासुत्रे प्रतिपादन करणारी आणि त्या-त्या विविध प्रवाहांची 
अन्वर्थक व समयोचित चर्चा करणारी समीक्षा मराठी साहित्याच्या 
प्रांतात काही समीक्षकांनी जाणीवपूर्वक सुरु केली. म्हणूनच 
स्वातत्रयोत्तर मराठी समीक्षेच्या विविध प्रवाहांची सूत्रात्मक बांधणी व 
मांडणी करण्याचा प्रयत्न साहित्यविमर्शकांनी मराठीत सुरु केला. एकंदर 
मराठी समीक्षा कशी आहे याविषयी आजच्या पचवीस वर्षापूर्वी 
प्रख्यात समीक्षक प्रा.ह.श्री. शेणोटलीकर्‌ याचे निरीक्षण फार महत्वाचे 
आहे. प्रा. शेणोटीकर्‌ तेव्हा म्हणाठे की, "आजचं काय, कालच 
काय, आपलं सारं समीक्षवाङ्मय हे बाहेरुन आलेटं आहे, परपुषट 
आहे. ते येथल्या मातीत रुजवलं गेट पाहिजे. 


स्वात॑त्रयोत्तर मराठी साहित्याच्या प्रांतात नवसाहित्य, 
माक्सवादी, अस्तित्ववादी, प्रादेशिक, ग्रामीण, समकालीन, दलित, 
जनवादी, आदिवासी, ख्रीवादी, मुस्लीम, चिस्ती, जैन, कामगार, 
विज्ञान अशा नावानी साहित्यप्रवाह अवतीर्ण होऊन आज स्थिरस्थावर 
ज्ञाटेठे आहेत. या सगव्व्या साहित्यप्रवाहाचा त्याचा-त्याचा एक 
विशिष्ट दृष्टिकोन आहे. समीक्षेच्या संदर्भातही नवसमीक्षा, ग्रामीण 
समीक्षा, माव्सवादी समीक्षा, अस्तित्ववादी समीक्षा, दलित समीक्षा, 
जनवादी समीक्षा, स्रीवादी समीक्षा असे समीक्षेचे विविध प्रवाह निर्माण 
्याटेठे आहेत. त्याचबरोबर सौदर्यशाखर, रौटीविज्ञान, समाजशास््रीय, 
मानसशास्त्रीय, आदिबधात्मक, जीवनवादी समीक्षा असे विविध 
दृष्टिकोन मराठी समीक्षेत आलेले आहेत. या सगव्व्या समीक्षाप्रवाहाची 
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विविध दृष्टिकोनाची चर्चा या ठिकाणी करता येणे शक्य नसल्याने 
केवव्छ माक्सवादी समीक्षा व दलीत समीक्षा या दोन प्रवाहाचीच आणि 
ती ही केव संक्षिप्र चर्चा इथे अभिप्रेत आहे. अशी या निबधमाला 
जाणीवपूर्वक मर्यादा घालणे गरजेचे आहे. 


माक्सवादी समीक्षाः 


माक्सवादाचा जगाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, 
आर्थिक क्षेत्रावर जसा दूरगामी प्रभाव पडला, तसाच जगातील 
साहित्य, कला व समीक्षेवर फार मोठा प्रभाव पडलेला आहे. 
जगातील अनेक विचारव॑तानी माक्सवादी समीक्षेची माडणी केलेली 
आहे. मराठीत अनेक समीक्षकानी माक्सवादी समीक्षासूत्रे सागितली 
आहेत. प्रसिद्ध समीक्षक श्री. दिगंबर पाध्ये यांच्या ठेखातीलः 
विवेचनाच्या आधारे माक्सवादी समीक्षेचे स्वरुप संक्षिप्तपणे 
खालीलप्रमाणे आहे. 


माक्सवादी समीक्षेने भौतिक परिस्थिती व कला याचा अन्योन्य 
संबध जोडला आहे. आर्थिक संबध हा समाजाच्या इमारतीचा पाया 
असतो आणि त्याला पुरक अशी नैतिक, धार्मिक, राजकीय 
प्रणालीची पायाभूत रचना उभी राहत असते. कला ही या पायाभूत 
रचनेचाच भाग असते, ही या समीक्षेची प्रमुख भूमिका आहे. 
सामाजिक परिवर्तनात अंतिम निर्णायक घटक आर्थिक पाया हाच 
असतो, हा माक्सवादी साहित्य विचाराचा महत्वाचा दृष्टिकोन आहे. 


कोणत्याही साहित्यकृतीचे आकलन त्या साहित्यकृतीचा उगम 
कोणत्या सामाजिक परिस्थितीत आहे, त्या साहित्यकृतीतून व्यक्त 
होणाव्या नैतिक आशयाचे स्वरुप काय आहे व त्या साहित्य कृतीत 
प्रतिनिबीत इ्ञालेले वास्तव कोणते व कसे चित्रित ्ाले आहे, इत्यादी 
घटकांचा विचार केल्याशिवाय करता येत नाही. ही या समीक्षेची 
भूमिका आहे. ही समीक्षा साहित्याकृतीला कलावस्तूसह ती एक 
सास्कृतिक वस्तूही असल्याचे मान्य करते. 


कलावत, कलाकृती व रसिक ही साहित्य व्यवहाराची तीन 
अगे होत, त्याचा एकमेकांवर परिणाम होत असतो. म्हणून त्याचे 
परस्परसंबध असतात. म्हणूनच साहित्यकृतीचा परिणामही संभवनीय 
असतो, हा माक्सवादी समीक्षेचा प्रमुख आशय आहे. ही समीक्षा 
कलेला मूलतः 'सर्जन' मानते. या दृष्टिकोनानुसार कला केव 
विचारप्रणालीचे अंग किवा वास्तवाचे निव्वठछ प्रतिबिब नाही. कारण 
कलेतून मानवी सृजनशीलतेचा आविष्कार घडत असतो. साहित्य 
सामाजिक वास्तवापासून मुक्त राहू शकत नाही, म्हणून साहित्याचे 
सामाजिकदृष्ट्या स्वरुप लक्षात घेतल्याशिवाय साहित्याच्या 
आकलनाला पूर्णता येत नाही, ही माकर्सवादी समीक्षेची ठोस भूमिका 
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आहे. 


साहित्यकृतीतून व्यक्त होणारा आशय समाजपरिवर्तनाला 
पोषक असेल, त्यातून व्यक्त होणारी नैतिकता जर उदयोन्मुख वर्गाची 
असेल तर ती साहित्यकृती पुरोगामी आणि नसेल तर ती साहित्यकृती 
प्रतिगामी ठरते. या भूमिकेनुसार पुरोगामी साहित्यकृती चांगली तर 
प्रतिगामी साहित्यकरृती वाईट ठरते. “हा समीक्षा विचार साहित्यकृतीच्या 
सामाजिकतेवर भर देतो, माणूस व्यक्ती म्हणून पूर्णपणे स्वतत्र राहू 
शकत नाही. त्याच्या व्यक्तित्वाची घडण सामाजिक वास्तवातच होत 
असते.* असे दिगंबर पाध्ये म्हणतात, 


अनेक समीक्षकानी मराठीतील माक्सवादी समीक्षा विकसित 
केली. लालजी पेडसे यानी माक्सवादी समीक्षेला सुरुवात करन दिली. 
पु.य.देशपांडे, बा.र.सुटणकर यांनी या समीक्षेला वैचारिक भूमिकेची 
स्पष्टता दिली. ग.बा.सरदार यानी या समीक्षादृषटीतून मराठी सताची 
सामाजिक फलश्रुती शोधली व या समीक्षेला एक संतचिकित्सा 
पद्धतीचा वेगव्ठा आयाम प्राप्न करुन दिला. प्रा.दि.के. बेडकरानी 
कलावादाची व सृजनशील मानवी अविष्काराची चिकित्सक मूल्यदष्टी 
दिली. शरदच्चं्र मुक्तिबोधीनी कलात्मक स्वायत्तता, सौँदर्यत्न आणि 
मानुषता इत्यादी मूल्याची भर टाकून या समीक्षेला वेगे परिमाण 
पराप्त करुन दिले. नरहर कुरुदकरानी माक्सवादी समीक्षेला विशुद्ध व 
समाजवादी मूल्यव्यवहाराची जोड दिली. दिगंबर पाध्ये यानी तात्विक 
बैठक दिली. तर वि.स.जोग यानी आस्वादक समीक्षेची भर टाकली. 


दलित समीक्षा- 


डो. बाबासाहेव आंबेडकर यांचे व्यक्तिमत्त्व, तत्त्वज्ञान व त्यानी 
प्रत्यक्ष केलेल्या चच्छवव्ीची प्रेरणा घेऊन मराठीत (दलित साहित्य 
या नावाने अपरिचित व अभिनव साहित्याचा प्रवाह उदयास आला. 
जाती अताचे उद्दिष्ट व समता, स्वातत्रय, बधूता, सामाजिक न्याय व 
धर्मनिरपेक्षता या मानवी मूल्यांची पेरणी करणाय्या दलित साहित्याने 
मराठी साहित्याच्या प्रदेशात खव्बन्ठ उडवून दिली. दलित 
साहित्याची समीक्षा या साहित्याच्या जन्मापासूनच लिहिटी जाऊ 
लागली. १९५०-६० च्या दरम्यान हे साहित्य मराठीतील एक वेगव्टा 
साहित्यप्रवाह म्हणून स्वतनत्रयपणे उभे राहिले, तेव्हापासूनच या 
साहित्याची समीक्षाही सिद्ध होवू लागली. आणि स्वतंत्र समेलनेही 
भरायला सुरुवात ्ाली. प्रारंभीच्या १५-२० वर्षाच्या अल्प काव्ठात 
दा.ता.रुपवते, बी.सी.कांबन्टे, वसंत मून, म.भी.चिरटणीस, 
म.ना.वानखडे, भालचंद्र फडके, रा.ग.जाधव, केशव मेश्राम, 
अण्णाभाऊ साठे, अर्जुन नागरे, डो. गंगाधर पानतावणे, यशवत 
मनोहर, बाबूराव बागुल, राजा ढाले, ताराचद खाडेकर, वामन 
लिबाव्छकर, रा.भी.जोशी, शंकरराव खरात, वा.ल.कुलकर्णी, प्रा. 
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अरुण काबठे, सुद्र बारलिगे, वि.वा.शिरवाडकर. पू.ल.देशपांड, 
वि.स.खांडेकर, बाव्टकृष्ण कवठेकर्‌, शरद पाटील, मा.फ.गांजरे, 
घनश्याम तव्टवटकर, भिमराव करडक, आदी दलित साहित्याची 
आस्वादक व तात््िक समीक्षा लिहीत होते. 


आज ३० वर्षापूर्वीं १९७८ ला तर्कं तीर्थानी दलित समीक्षेच्या 
स्वरुपाची ओव्छख ाल्याचे नमूद केले होते. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशाखी 
जोशी तेव्हा म्हणले होते की, महाराष्ट्रातील प्रमुख समीक्षकानी व 
विचारवंतांनी दलित साहित्यातील प्रेरणा, त्याची सामाजिक व 
वाङ्मयीन उदिष्टे, त्याच्या मूल्यमापनाचे निकष इ, प्रश्नाची वेव्टोवेव्टी 
जिब्हाव्व्याने व चिकित्सक दृष्टीने चर्चा केली आहे." 


(दलित समीक्षेचे स्वरुप" या ग्रंथाच्या आधारे दलित समीक्षेच्या 
स्वरुपाची ओव्ख करता येते, दलित समीक्षेचे स्वरुप आकलन 
होण्यासाठी या समीक्षेचे एकूण चार प्रकार पडतात, आस्वादक 
समीक्षा, साहित्यप्रकारानुरुप समीक्षा, तत्त्वसमीक्षा व सौँदर्यशासख 
समीक्षेचे स्वरुप समजण्यासाठी काही आधारभूत मुद्याचाच फक्त उद्टेख 
करता येईल. विस्तारभयास्तव प्रत्येक मुद्याचे विश्टेषण येथे हेतुतः 
राच्छण्यात आलेले आहे. ते आधारभूत मुदे खालीलप्रमाणे येतील. 


१) प्रस्थापित मराठी समीक्षेचा अपुरेपणा 
२) स्वतत्र समीक्षेची गरज व मागणी 
३) दलित समीक्षेचे अधिष्ठान 

४) दलित साहित्याची प्रेरणा 

५) दलित साहित्याची व्याख्या 

६) दलित साहित्याचे प्रयोजन 

७) दलित साहित्याची पूर्वपरंपरा 

८) दलित समीक्षेची पूर्वपरपरा 

९) दलित साहित्याचे वेगव्टेपण 

वेदना विद्रोह नकार स्विकार ही सूत्र 


समता स्वात॑त्र्य बधुता न्याय ही मूल्ये 


[9 ०॥ 
^© 


बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा आधार 
नवीन मिथकाची निर्मिती 

सामाजिक मानववंश शास्रीय दृष्टीकोन 
दलित अभिजनवर्गाची निर्मिती 


© ^© 
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१६) प्राचीन भारतीय साहित्य व दलित साहित्य 


नि 


१७) संत साहित्य व दलित साहित्य 


१८) प्रस्थापित साहित्य व दलित साहित्य 


~ 


१९) ग्रामीण साहित्य व दलित साहित्य 
२०) माक्सवादी साहित्य व दलित साहित्य 
२१) स्त्रीवादी साहित्य व दलित साहित्य 
२२) निग्रो साहित्य व दलित साहित्य 


नि 


२३) दलित कटात्मकतेचा विचार 

२४) दलित सौदर्यशाख 

२५) शब्द परिवर्तन-आबेडकरी साहित्य 
२६) दलित साहित्यावरील आरोपाची चर्चा 
२७) दलित साहित्यातील आवर्ताची चर्चा 


२८ 


नि 


प्रस्थापित साहित्याची पुनरसमीक्षा 
२९) प्रचलित समीक्षाप्रवाहाचे मूल्यमापन 
३०) दलित साहित्याचे आत्मपरीक्षण 
३१) दलित समीक्षेची समीक्षा 

३२) दलित समीक्षेचे स्वतत्र अस्तित्व 
निरीक्षणे 


स्वातत्रयोत्तर मराठी समीक्षाप्रवाहातीट माक््सवादी समीक्षा व 
दलित समीक्षा हे दोन समीक्षा प्रवाह प्रभावी व महत्ताचे मानठे जातात. 


विशिष्ट विचार प्रणाटीचा अवलब व ठोस जीवनवादी 
तत्वज्ञानाचा पाया असलेले हे समीक्षप्रवाह एकंदर मराठी साहित्य व 
समीक्षेच्या क्षत्रावर फार मोठा प्रभाव पाडणारे समीक्षाप्रवाह म्हणून 
आज सिद्ध होतात. माणसाचे आर्थिक शोषण करणाय्या भाडवलशाही 
संस्कृतीला नष्ट करून समान वर्मप्रणालीच्या धर्तीवर नवा समाज घडवू 
पाहणारा माकर्सवादी तत््वविचार साहित्य व कलेच्या अगानेही 
कलात्मक निर्मितीची प्रक्रिया विषम आर्थिक रचनेच्या पायावर 
अधिष्ठित असल्याने प्रभावित होते व सौँदर्यात्मक अभिरुचीलाही हा 
प्रभाव ग्रासून टाकतो अशी मांडणी करणारा साहित्य व कलाक्षत्रातील 
महत्त्वाच विचार ठरला आहे. सामाजिक पातव्टीवर जात या घटकामुे 
व्यक्तीचे होणारे शोषण थाबवून समतेच्या पायावर नवा भारतीय समाज 
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उभारणे हा आबेडकरवादी तत््वविचार असून कला व साहित्याच्या 
प्रातातही जात या अटक्छ वास्तवाचा प्रादुर्भाव होऊन साहित्य व कला 
भ्रष्ट होते, म्हणून सामाजिक समतेची जाणीव दृष्टि देणारा 
आंबेडकरवाद मरादी साहित्याच्या प्रातातील एक महत््वाचा 
साहित्यविचार म्हणून मान्यता पावला आहे. भारतीय समाजाच्या 
धर्ममूलक वाङ्यीन अभिरुचीला वेगठे वव्छण देणे व समग्र मराठी 
साहित्याला नवी कूस आणि मूस मिव्वून देणारे माक्सवादी व दलित 
साहित्याचे योगदान नमुद करावे लागते. 


माक्सवादी विचार वर्गबदलास प्राधान्य देतो तर दलित 
साहित्यातील आंबेडकरवाद वर्गासह जात वर्णं खिदास्य अताला 
प्राधान्य देतो. इथे दोन विचार सरणीच्या तपशिलात भिन्नता असली 
तरी सामाजिक परिवर्तनाच्या व जीवनवादाच्या प्ृष्टभूमीवर या दोन 
विचारप्रणालीमध्ये सारखेपण आहे. माक्सवादी समीक्षेने केवव्ठ 
आर्थिकस्चनेच्या पाचावस्च आग्रही लक्ष कंद्रित केल्यामुके मरादी 
साहित्यातील जातीच्या विषमतेमुढे साहित्यात उमटलेला दुषितपणा 
या समीक्षेला दिस शकला नाही. कारण वर्गं बदल ्ञाला म्हणजे वर्ण 
बदल होतोच असे नाही. म्हणून माक्सवादी समीक्षा दृष्टि अशी वर्ण 
जात बदलाच्या भूमिकेप्रत जावू शकत नाही ही या समीक्षेची अगभूत 
मर्यादा आहे. 


दलित समीक्षा मराठी समीक्षेच्या क्षेत्रात आपले वेगठ्े व 
स्वत॑त्रय अस्तित्व निर्माण करणारी समीक्षा असली तरी या समीक्षेला 
अजुनही व्यवच्छेद तात्िक, सैद्धातिक वेगढ्ेेपणा प्राप ्ञालेला नाही, 
ही दलित समीक्षेची मर्यादा आहे. 


जागतिकीकरणाच्या परिणामाने आज समाज जीवन ठवन्यून 
निघत आहे. मानवी मूल्याचा सामाजिक तत्त्वाचा व मागल्यभावनेचा 
उहास होत आहे. ही वैफल्यग्रस्त समाजस्थिती माकर्सवादी व दलित 
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साहित्यसाठी आन्हान म्हणून उभी आहे. या समीक्षाप्रवाहानी याची 
योग्य नंद घेण्याची गरज आहे. माक्सवादी व दलित या प्रवाहाच्या 
साहित्य व समीक्षाचा विवेचनात्मक समग्र इतिहास अजूनही लिहील 
गेला नाही. या चव्छवन्ठीतील टेखक समीक्षकाची ही जबाबदारी आहे. 
दलित साहित्याची कक्षा आदिवासी, इतर जाती जमाती, भटके विमुक्त 
व॒ बहुजन समाजाच्या संवेदणात्मक चित्रणाने आताच्या 
सद्यस्थितीपेक्षा अधिक व्यापक होणे गरजेचे आहे, दलित समीक्षे 
याकडे गांभीयनि पहावे. केवव्ठ एकाच जात समूहाच्या परिधात दलित 
साहित्य घुटमव्ू नये याची गंभीर दखल दलित समीक्षेने घ्यावी. एकंदर 
मानवी जीवन जगण्याला व त्या जगण्याच्या परिवर्तनाला चालना 
देणारे माकर्सवादी व दलित साहित्यप्रवाह आहेत, याचा पाटपुरावा 
माक्सवादी व दलित समीक्षेने अव्याहतपणे करणे गरजेचे आहे. 


सदर्भ- 
१) ह. श्री.शेणोलीकर, नवसमीक्षा काही विचार प्रवाह. सपा. 
गो.म. कुलकर्णी मेहता पन्लिशिग पुणे १९८२ प्र. ५२ 


२) दिगबर पाध्ये, माव्सवादी समीक्षाविचार (लेख) नवसमीक्षा 
काही विचार प्रवाह, पृ. ८८ 


३) दिगंबर पाध्ये, माव्सवादी समीक्षाविचार (लेख) नवसमीक्षा 
काही विचार प्रवाह, पृ. ९० 


४) तर्कतीर्थं लक्ष्मण शास्त्री जोशी, (दोन शब्द) दलित साहित्य 
: एक अभ्यास, संप-अर्जुण डागव्े 


५) ड. शत्रुघ्न जाधव, दलित समक्षेचे स्वरुप, प्रतिभा प्रकाशन, 
परभणी 


६) शरणकुमार लिबाठे, मराठी वाङ्मयातील नवीन प्रवाह 
(सपादन) 
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स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासो मेँ वैयक्तिक स्वातन्त्र्य: अस्तित्ववादी अवधारणा 
डं. वीणा भटा 


-= <== <== ~ 
२ १ = ग्ट ==> 


बीसवीं शताब्दी के वैचारिक संक्रमण के फलस्वरूप ओर इससे 
भी अधिक साहित्य मे शीतयुद्ध के अत्याधिक प्रचार के कारण 
हिन्दी साहित्य म अस्तित्ववादी चितन की चर्चा होने लगी । इस 
दशक म लेखक व्यक्तिवादी विचारधारा की ओर उन्मुख हुए्‌। 
अस्तित्तवादी विचारधारा का सीधा संबध चूकि वैयक्तिक सत्ता से 
है, अतः इन ठेखकां का रु्यान भी इसी चितन की ओर हुआ । 
हिन्दी साहित्य मे भी अस्तित्ववादी स्थितियों ओर शब्द रचनाओं 
का धडल से प्रयोग होने ल्गा। 


हिन्दी साहित्य मे अस्तित्ववादी चिन्तन की अभिव्यक्तिन तो 
दर्शन के सूत्र मे हुई ओर न ही स्चनात्मक साहित्य के सन्दर्भ मे। हाँ 
इतना अवश्य है कि नयी कविता के अभ्युदय के बाद इस चिन्तन को 
साहित्य म आम मुहावरे के रुप मे अथवा कुछ परिभाषिक शब्दों के 
प्रयोग मे अपनाया गया। ऊब, ऊनकाई, संत्रास, आत्महत्या की 
चाह, वैयक्तिक स्वातन्त्य, अजनबीपन, अकेलापन, मत्युसाक्षात्कार 
के क्षण आदि के अहसास से उत्पन्न होने की परेशानी आदि लक्षण 
इस नयी कविता लिखने वाले टेखकों म देखे जा सकते है 


वास्तव मे इस चितन के हिन्दी साहित्य जगत मे अपनाने का 
कुछ विशेष आग्रह न होकर मात्र नए का आकर्षण है।इस नए के 
आकर्षण का ही परिणाम है कि यहाँ अस्तित्ववादी चिन्तन का कृत्रिम 
व ओढा हुआ रुप ही दिखायी पडता है । हिन्दी साहित्य मे अस्तितत्ववाद 
की मूल प्रेरणाओं ओर वैचारिक आग्रहं को बहुत सही ठग से नही 
समद्मा जा सका। परिणामतः यह चिन्तन कलाकारों मे अपेक्षित 
सर्जनात्मक ऊर्जा तो पैदा न कर्‌ सका, किन्तु उनके आम मुहावरे के 
आकर्षण के कारण साहित्य मे अवश्य उतर गया। 


इस चिन्तन के साहित्य प्रचारकों - सार्त्र, कमू ओर काफका 
को साहित्यिक कृतियो के प्रति विशेष आकर्षण ही अस्तित्ववाद 
के प्रभाव का मुख्य कारण बना। 


सार््रं आदि विचारो ने अस्तित्ववादी चिन्तन को आन्दोलन 
कारूप दिया जिससे युरोप का ही नही, विश्व का चितन ओर साहित्य 
प्रभावित हुआ। सार््र के अनुसार- यद्यपि हमारे कार्य हमारी मृत्यु 
द्वारा सीमित होते रहै, किन्तु हम अपने कार्यो की पूर्णतः के लिए अन्य 
लोगो की सहायता ले सकते है। वे अपने सहयोगियों को "कमरेद्स 
इन आरम्स' की सज्ञा देते है। 


ˆ अमूर्त की पारपारिक कल्पना' ओर समान मानवीय प्रकृति' 
को अलविदा कहते हूए अस्तित्त्ववाद ने स्पष्ट किया कि हर्‌ व्यक्ति 
अपने मे एक अलग इकाइयो है ओर सभी इकायों के बीच एकही जैसी 
प्रकृति की स्थापना- बुद्धि का विलास' तो हो सकती है, सत्य का 
निरूपण नही। अस्तित्ववाद के कारण मानवमूल्य न शाश्वत होते हैन 
सार्वभौम। उसने मान्यता दी कि मनुष्य को उन मूल्यो को मानने के किए 
मजबूर नही किया जाना चाहिए जिनका चयन उसने स्वयं न किया हो। 
कोई भी व्यक्ति स्वयं के द्वारा निर्णीत मूल्यो ओर उनके अनुसार किए 
गए कार्यो के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, अन्य के लिए 
नहीं । यही कारण है कि अस्तित्ववाद के जहाँ एक ओर बुर्जुंआ 
बनावरीपन, आर्थिक शोषण उपनिवेशवाद, तथा रगभेद की नीति का 
विरोध किया वही दुसरी ओर उसने कसेंटरेशन कँम्पस' ओर 
“लिस्विडेशन प्रणाली" को भी अमानवीय बताया। अस्तित्ववाद ने 
इस बात का प्रतिपादन किया कि मनुष्य ही प्रश्न करनेवाला जीव है, 
अन्य प्राणी नहीं । विशिष्ट प्राणी होने के कारण मनुष्य बराबर प्रश्न 
करता रहता है तथा सन्देह ओर आश्चर्य की स्थिती मे जीवन जीता है। 
यही कारण है कि अस्तित्ववाद मनुष्य को ही प्रत्येक चितन का केन्द्र 
मानता है। उसकी मान्यता है कि हर प्रकार का चितन मनुष्य से ही 
आरभ होता है। ओर मनुष्य के साथ उसका अन्त होता है। 


सार््र के शब्दां मे व्यक्ति अपनी पूरी संचेतना तथा जिम्मेदारी से 
अपने को प्रायोजित भविष्य की ओर ले जाता है। "कामरेद्स इन 
आरम्स' के विचार को ध्यान मे रखते हूए सात्र इस बात की पुष्ट करता 
है कि व्यक्ति को अपने लिए ही नही, सबके लिए वरण करना पड़ता 
है। इस चिन्तन के अनुसार अस्तित्व का अर्थं है आत्मिकता अर्थात्‌ 
अपने स्व' का प्रत्यक्ष बोध जो स्वतन्त्र प्रतिबद्धता को अनिवार्य 
समञ्यने ओर सभी मूल्यों का मूल आधार चयन की स्वतत्रता' को ही 
माने। 


युरोप के प्रबुद्ध विचारकों का मानना था कि मानव निमार्ण को 
केवल राजनीति की परिभाषाओं मे ही समञ्या जा सकता है। भारतीय 
मानस राजनीति को भी धर्म के माध्यम से सम्यने का प्रयास करते है। 
महात्मागाधी ने राजनीति को नैतिक प्रतिमानां से सम्बद्ध कर समूचे 
राष्ट्र की आत्मा को द्कू लिया। नित्शे के अपनी पुस्तक "चणप्‌ 
(0००१ & एश" मे असत्य को जीवन की एक अनिवार्य शर्तं माना है 
ओर गाधीजी ने अपनी आत्मकथा $ एश्ला7ालाऽ ग [पी मे 
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सत्य को ही परमेश्वर कहा है । नीत्शो सदृश विचारकों के कारण 
पश्चिमी मानव नैतिक मूल्यो के परे एक एेसा प्राणी है जो असत्य को 
सत्ता प्राप्ति का साधन मानता है किन्तु एेसी स्थिती भारत मे नहीं आने 
पाई। एक ओर बात जो भारत के साधारण मनुष्य को पश्चिम के 
सामान्य व्यक्ति से अलग करती है वह थी, भारतीय सामान्य जन में 
निजस्व की कमी । इस कमी को वह अपने आरोपित सिद्धातोद्रारा 
पूरा कर रहा था कि आजादी की लडाई का बिगुल बज उटा। जो 
लोग इस राष्रीय स्वतत्रयता संग्राम मे लगे थे उन्हे उचित-अनुचित 
मूल्यो के बीच अंतर समञ्जन का समय ही न था। नारो ओर जूलुसों के 
बीच सोचने ओर समञ्जन वाले को मूर्ख ओर देशद्रोही माना जाता 
था। एसे संक्रमण कज्ञाल मे निजस्व की कल्पना ओर अस्तित्व था 
आग्रह, मात्र दुराग्रह ही माना जा सकता था। साथ ही भारतीय समाज 
मे अस्तित्व को उस अर्थ में ग्रहण नहीं किया गया जिस अर्थ मे 
पश्चिम देशो मे। 


यद्यपि भारत मे यात्रिकता, ओद्योगीकरण ओर गौड संस्कृति 
का इतना प्रचार-प्रसार नहीं रहा ओर अस्तित्व पर संकट दिखाई नहीं 
पडा जो युरोप मे। किन्तु एक विदेशी सत्ता द्वारा पराजय, शोषण ओर 
अवधारणा के कारण भारतीय जन-जीवन मे गहरी वेदना अवश्य बस 
गयी । पहला अथवा दूसरा महायुद्ध यद्यपि भारत की भूमि पर नहीं 
लड़ा गया था किन्तु उसका परिणाम समुचे संसार मे पडा ओर भारत 
इससे अच्यूता न रह सका। 


भारत विभाजन से उत्पन्न कठिनाइयो ने भी इस असुरक्षा की 
भावना को प्रबल किया। एक बहुत बडे जन-समुदाय की चिकनी 
कोमलता वास्तविकता की कठोरता मे बदल गयी। सत्ता का युग 
आते ही आदर्शो की भव्यता निस्तेज पड़ने लगी ओर सारी परिस्थियों 
मे अतनिर्हित असंगति ओर अविवेक स्पष्ट प्रकट होने लगे चारो ओर 
भयानक विघटन एवं गहन निराशा दिखाई पड्ने लगी । साधारण मनुष्य 
को टगा कि उसका सारा कर्म उसके अपने चितन ओर विवेक से 
उद्भूत होना चाहिए । वह अपने कर्म के लिए स्वयं उत्तरदायी होने की 
बात सोचने ल्गा। अपने हिताहित को सोचता समञ्मता साधारण 
भारतीय आत्मकेन्द्रीत होने लगा। यह सत्य है कि भारत मे भी बदृते 
हूए ओद्योगिकरण, नौकरशाही व सम्बनधों मे परिवर्तन के कारण 
उत्पन्न तनाव की स्थितयाँ व्यक्ति को निराश किए हुए है, लेकिन 
हिन्दी साहित्य मं इन शब्दो का प्रयोग पश्चिमी साहित्य के प्रमाणस्वरुप 
ही हुआ। इसलिए आधुनिक उपन्यास के संदर्भ मे जब-जब चर्चा 
हयी, उसके साथ ही संत्रास, अकेलापन, वैयक्तिक स्वातत्रय, मृत्युबोध 
एवं क्षण आदि शब्दो को अनायास ही जोड दिया गया। ये शब्द 
स्वातत्रयोत्तर ओपन्यासिक कथ्य की संवेदना को अभिव्यक्त करते 


है। 
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स्वातत्रयोत्तर-ओौपन्यासिक वस्तुस्थिति मे पूर्वी सामाजिक 
उपन्यासो की उपेक्षा वैयक्तिक -स्वातत्र्य' अधिक बल दिया जाने 
लगा। सामाजिक, नैतिक व धार्मिक परिवेश की अपेक्षा व्यक्ति के 
स्वतत्र अस्तित्व की तलाश की ओर आधुनिक ओपन्यासिक वस्तु 
की रुज्लान बढी. यो तो छायावादी युग मे ही व्यक्ति को महत्व मिलने 
लगा था, लेकिन "व्यक्तिचेतना' अततः समष्टिचितना' की ओर अग्रसर 
होती रही। समष्टि चेतना के प्रति इस उदारता के कारण ही प्रेमचन्द, 
जैनेन्द्र, भगवतीचरण वर्मा, यशपाल आदि के उपन्यासो मे वैयक्तिक- 
स्वातत्र्य' की भावना समस्त प्राचीन धारणाओं एवं व्यवस्थाओं को 
नकारती हूर ` अस्तित्वगत स्वतत्रता' के रुप मं प्रतिष्ठित हूई। 


तो क्या "वैयक्तिक -स्वातत्र्य' जो आज के उपन्यासो का 
वैचारिक बिन्दु है, अस्तित््ववादी चितन में स्वीकृत स्वातंत्र्य का पर्याय 
है? इन उपन्यासकारोने उपन्यासो के स्वतन्त्रता के प्रश्न को उठाया तो 
अवश्य है, जो अपने मे एक नया प्रयास भी है, टेकिन वह अस्तित्ववादी 
स्वतत्रता का पर्याय नही । अस्तित्ववादी विचार स्वतंत्रता को निरपेक्ष 
मूल्य मानते हूए उसकी दार्शनिक विवेचना करते है, जब कि इन हिन्दी 
उपन्यासो मे एक ओर तो स्वतत्रता को चरण मूल्य ओर दूसरी ओर 
समाज-सपक्ष मूल्य के रुप मे स्वीकार किया गया है। दोनो ही रुपो मे 
उनकी स्वतंत्रता का क्या रुप है? यह विवेच्य विषय है। 


स्वतंत्रता की खोज के प्रश्न के प्रति प्रतिबद्ध इन उपन्यासो के 
पात्र सामाजिक परिवेश की अपेक्षा वैयक्तिक परिवेश मे ही अस्तित्तवता 
का अर्थ पाना चाहते है। पात्र अपनी पहचान "मानव रुप मे नही "व्यक्ति 
अथवा द्रीप' मे कराते है नियमीत एवं परिपारीबद्ध जीवन को 
अस्वीकार कर्‌ वैयक्तिक-अनुभूति के आधार पर जीवन का संचालन 
करना ही इनकी वैयक्तिक -स्वतत्रता' का मानदड है। पात्र शेखर तो 
जीवन के आरभकाल से ही समस्त सामाजिक मान्यताओं को अस्वीकार 
करता रहा है। वह समाज की इकाई तो है, लेकिन उसका समूचा 
आग्रह समाज पर नही, इकाई पर है। रोखर के जीवन की घटनां 
आरभ से ही उसे "व्यक्ति' पहले बनाती है; किसी संगठन का सदस्य 
पीकछे। उपन्यास के आरंभ मे ही शेखर अपने अभित्नतम निजी दस्तावेज 
(ए रिकाईड ओंफ पर्सनल सफरिग) है। शेखर की यह पर्सनल सफरिग 
ही उसे नैतिक प्रतिबद्धता ओं के विरुद्ध स्वतंत्र व्यक्ति बनाती है । वैयक्तिक 
अनुभव ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते है 


शेखर दुसरो की सोची हूई बातों से आश्वस्त नही होता। उसके 
जीवन की स्थितीययोँ उसे आत्मज्ञान करा देती है कि कोई एेसा नही 
जिस पर निर्भर रहा जा सके। बाबा मदनसिंह का सूत्र- "हर एक को 
अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए ।- शेखर की वैयक्तिक स्वतत्रता 
को बल देता है। 


/\/2110/18। 5९/72118/ 00 ९@051-1166061166106 100५811 [1161416 - 16" & 17" „/2/1८42/}4 2009 


92 


नदी के द्रीप की रेखा किसी सामाजिक नियम को अपने जीवन 
मे स्वीकार नहीं करती असंपृक्त द्रीप' - एक इकाई के रुप मं जीना ही 
उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता है। भुवन से जुडकर भी रेखा उससे अलग 
इकाई के रुप मे जीती है। भुवन ओर अपने सबधों को यह कोई नाम 
रुप देना नही चाहती। वे दिन' की रायना अपने साथ अतीत के 
किसी भी संबध को , घटना को अपने हर अतीत की पहचान तक 
को स्मृतिपल से मिटाती जाती है। ` सदैव पहिठे जैसी होने' के लिए 
अपने पति के सहवास के दिनों को भी भूलना चाहती है। अपनी 
अस्तित्वगत स्वतंत्रता की स्थापना मे सिर्फ रायना हू वाक्य से करती 
हई 'मिसेस रेमान' के सम्बोधन को भी अस्वीकार करती है। 


उपन्यास के पात्र अधिक कुछ जानना ही नही चाहते । इसीलिए 
वह एक-दूसरे के लिए "अँधेरा' बने हूए है। 


अजय की डायरी' की दीपिका सब कुछ जाना-पहचानना 
तो चाहती है, कितु अपने अस्तित्व को निश्चित ढ्‌ से बांधना नही 
चाहती । स्वतत्रता क प्रति उसकी सजगता सामान्य मानव प्रकृति को 
भी स्वीकार नही करती-इसी उपन्यास की पात्र हेम हर किसी की 
प्राइवेसी' के अधिकार को महत्त्व देती हई समाज एवं बहुमत की 
निर्भरता व दबाव का विरोध करती है। समाज व मानवता का पक्षपाती 
अजय भी नहीं । छलावा मानता है ,उसका मानना है मै मानवता के 
लिए नहीं जी सकता। मानवता ज्ूठ है,धोखा है, छलावा है। 


बहुमत एवं समाज के टरं पर चलनेवाली जिदगी को ड. देवराज 
के उपन्यास भै वे ओर आप' का पात्र निगम जो किसी संदर्भ, सिस्टम 
व व्यवस्था का विश्वासी नही, मानवता की पुकार के समस्त नरे 
वेमानी ओर अर्थहीन मानता है-वैयक्तिक-स्वतत्र्य के लिए निश्चित 
दर्‌ व स्थिरता को अस्वीकार की सत्ता बनाते है-जिदगी का अर्थहै 
आदोलन, बेचैनी, सुकून ओर संतूलन का अभाव'। डँ.रघुवंश के 
लिए 'ततुजाल' के जोड द्वारा अपनी स्वतंत्रता को पाना चाहती है। 
ˆअर्थहीन' की राजलक्ष्मी भयानक परिस्थितीयों मे भी अडिग, 
समञ्लौता न करते हुए अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता को बनाए रखती 


है। 


वैयक्तिक -स्वातत्र्य की भावना से आक्रात अंधेरे बद कमरे! 
की नीलिमा को निर्भरता स्वीकार्य नहीं - मे अकेली रहकर भी किसी 
तरह जिदगी जी गी। मै उस पर बोद्ध नहीं बनना चाहती। कार्य 
कारण की श्रखला एवं व्यवस्था से मुक्त होना ही नीलिमा की स्वतंत्रता 
है। समाज द्वारा दिया गया “पत्नी ' संबध उसे स्वीकार्य नहीं । इसे वह 
दकियानूसी विचार मानती है । वैयक्तिक स्वातंत्र्य की चेतना *आपका 
बटी' की शकुन मे भी है। शकुन अपने पति अजय के 'पोजेसिव' 
स्वभाव को अपने पर हावी नहीं होने देना चाहती। 
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अजय व शकुन मे "एडजेस्टमेट' की कमी, दोनों को मुक्त जीवन 
जीने के लिए प्रेरित करती है। संबधों को निभाने के खातिर वह कहीं 
भी अपने को मारना नहीं चाहती। यहाँ तक कि ब॑टी ओर ड. जोशी 
को भी अपने वैयक्तिक -स्वातत्र्य की अधिकार सीमा मे नही आने देना 
चाहती । 


इन उपन्यासो मे वैयक्तिक -स्वातत्रय' अपक्षाकृत अधिक मुखर 
तो हुआ, किन्तु इनमे अस्तित्ववादी विचारधारा के अनरुप स्वतंत्रता 
को जीवन निरपेक्ष मूल्य स्वीकार नहीं किया गया। पात्र हर क्षण 
“वेयक्तिक-स्वातत्र्यता' की घोषणा तो करते है, ठेकिन स्वतत्रता को 
चरम मूल्यो की उपलब्धि का मात्र साधन मानते है उपन्यास के पात्र 
“वैयक्तिक -स्वातत्रयता' को समाज से काटकर नहीं, समाज मे ही रहकर 
प्राप्त करना चाहते है। जहो एक ओर वह "पर्सनल सफरिग' की बात 
करते है वही उनमें “मेरा समाज ओर युग बोलता है" "वह मेरे ओर शेखर 
के युग का प्रतिक है'। वैयक्तिक -स्वातंत्रता' उन्हे समाज से कही 
अलग नहीं कर पाया। रेखा अपने वैयक्तिक जीवन मे भी समाज की 
कल्पना (सोशल कोसंप्ट) को नहीं भुला पाती। उसका गर्भपात कराना 
इसी सोशल कोनसेप्ट की भूमिका है। भुवन के जीवन की बाधा न 
बनकर भी, उससे मुक्त होकर भी कहीं अंतर्मन मे उसी से जुड़ी रहना 
चाहती है- प्रवाह से कटकर उसका अस्तित्व ही नही। अपने अपने 
अजनबी' की सेल्मा का विश्वास -वास्तव मे स्वतंत्र है कौन? कोई भी 
नही। न तो हम अकेठे है, न हम स्वतंत्र है। बल्कि अकेले नहीं अकेले 
नहीं ओर हो ही नहीं सकते, इसलिए स्वतंत्र है। अपना रास्ता खुद 
बनानेवाला शेखर भी यह अनुभव करता है , इतना विशिष्ट एवं इतना 
एकात वह नहीं कि दूसरे लोग उसमे रुचि न ठे सरके। 


इन उपन्यासों मे वेयक्तिक-स्वातत्रय के नाम से आए अतविरोधी 
के कारण पात्रों का सही दृष्टिकोन प्राप्त नहीं होता ।अस्तित्ववादी चितन 
मे 'स्वतत्रता का विरोष अर्थ है। लेकिन इधर के उपन्यासो मे 'स्वतत्रता' 
किसी ठोस मूल्य की अपेक्षा चेतनात्मक धरातल पर्‌ वर्णित है। अस्तित्व 
चितन में स्वीकृत पूर्ण" स्वतंत्रता प्रश्न अपने सही संदर्भो मे हिदी के 
इन उपन्यासो मे अर्थ नही पा सका। अस्तित्ववाद में "वरण स्वतंत्रता 
को एक अविच्छिन्न मूल्य अथवा दायित्व के रुप में स्वीकार किया 
गया है; वह हिंदी के इन व्यक्तिवादी उपन्यास मे पूरी तरह प्रतिफलित 
नहीं होता। 


सार््र के अनुसार, "वरण की स्वतत्रता' व्यक्ति को खुद के प्रति 
जिम्मेदार बनाती है, इसलिए वह अनिवार्यतः दूसरों के प्रति भी जिम्मेदार 
होगा। ठेकिन इधर के उपन्यासो मे स्वतंत्रता के प्रति अतर्विरोध के 
कारण दायित्वबोध की उपेक्षा वैयक्तिक -स्वतत्य को अधिक महत्व 
मिला। अगर व्यक्ति सभी प्रकार के नैतिक एवं सामाजिक मूल्यो से 
विच्छीन्न होकर या सिर्फ खुद के प्रति जिम्मेदारी रखता है तो यह 
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जिम्मेदारी इस बात की कतई कोई 'गारटी' नहीं देती कि वह दूसरो के 
प्रति भी समान रुप से जिम्मेदार होगा ही । शेखरः एक जीवनी' में 
शशि की 'अमानवीय दरेजेडी' शेखर की अनियत्रित स्वतत्रता का ही 
परिणाम है, जिसकी तीखी आलोचना नंददुलारे वाजपेयी जैसे 
आलोचक को भी करनी पडी। समाज व व्यवस्था के दकियानूसी 
मूल्यो के विरुद्ध अनियत्रित वैयक्तिक -स्वतत्र्य नदी के द्रीप', "एक 
पति के नोटूस', मछली मरी हुई, 'सूरजमुखी अंधेरे के' उपन्यासो मे 
अकसर देखने को मिलती है। इन उपन्यासो मे वैयक्तिक-स्वतंतर्य के 
नाम पर स्वछछद सेक्स -भोग की प्रवृत्ति एवं "फुलफिलमेट' (क्षणिक 
ही सही) की सेक्स-संबधी विकृतिर्या ही अभीष्ट रही है। 


आखिर स्वतत्रयता किससे? इस प्रश्न का उत्तर स्वातत्रयोत्तर 
ओपन्यासिक वस्तु मे कही स्पष्ट नहीं। समाज के प्रति ने तो कहीं पात्रँ 
का विद्रोह है ओर न ही कहीं उनके जीवन मेँ समाज विरोधी विकृतियां 
ही आड आई। यहाँ समाज, नैतिकता, व्यवस्था कहीं किसी के 
विरुद्ध कोई आवाज नही । पात्र इन सबसे उदासीन, तुलियन बाग मे, 
कश्मीर की घाटीयो मे, बर्फघर मे, प्राग के रेस्टोरेट, बुडापिस्ट अथवा 
स्वीरमिगपूल पर अपने ही आंतरिक अतर्द्रौ से पीडित अपनी व्यक्तिगत 
स्वतत्रता के हिमायती है। शेखर अवश्य ही इस या उस दुर्व्यवस्था से 
पीडित है, टेकिन कहीं वह उस अवस्था के विरुद्ध आवाज नहीं 
उटाता। समाज को बदल डालने की कसम तो लेता है, टेकिन कहीं 
समाज को बदल नहीं सका। 


प्रेमचद के उपन्यासो मं स्वतत्रता' का अर्थं आजादी के संदर्भ 
मे लिया जाता रहा है। जहाँ व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक व नैतिक 
धरातल पर टूट रहा था। वह समस्त शोषणो ओर विपत्तियों से त्राण 
पाना चाहता था , जिसमे कार्य-कारण संब॑ध भी निहित था। गोदाम' 
का होरी निरंतर इन शोषणो व मानव को परतंत्र करनेवाली शक्तियों 
के विरुद्ध कुछ दबे स्वर मे लडता रहा। यह लडाई गोबर के माध्यम से 
मुखर भी हुई । प्रेमचंद अपने समय मे फैले सामंतवाद व पूंजीवाद के 
विरुद्ध मानवीय स्वतंत्रता के पक्षपाती रहे तथा उन मानवीय मूल्यो को 
अर्थ देते रहे जो पूरे युग की आवाज थी। -स्वतत्रयता' का संदर्भ उनके 
उपन्यासो मे व्यक्ति के रुप मे नही, मानव के रुप मे उभरा। १९५० के 
बाद इन उपन्यासो मे वैयक्तिक स्वातंत्र्य की भावना एतिहासिक 
संदर्भहीन स्वार्थ कैद्रित अधिक है। 


ये उपन्यास न तो प्रेमचंद युगीन समाजिक संदर्भ मे स्वतंत्रता पर 
रिक सके ओर न ही अस्तित्तवादी वैयक्तिक स्वातत्र्य को अपना 
सके। एक धारा (सामाजिक) से मुक्त होने ओर दुसरी (अस्तित्ववादी) 
के प्रति रुद्ान की कशमकश मे वे अततः 'सर्वनिषेध' भाव से आक्रात 
गुनाह का देवता" अवश्य बने। 


५.६ 


स्वातत्रयोत्तर ओपन्यासिक पात्र परपरागत सामाजिक-नैतिक 
संबेध का अस्वीकार करते हूए मानवीय संबध के नए आयाम का 
अन्वेषण करते जान पड़ते है। प्रेमचंद के उपन्यासो मे संबध ओर 
अनुभव की सार्थकता निश्चित सामाजिक-नैतिक परपरा ओं के आधार 
पर स्वीकार की जाती रही है। यशपाल ओर जैनेद्र के ओपन्यासिक 
चरित्रं मे परपरागत संबध की परिचित स्थिति भूमिका का हास तो 
हुआ, लेकिन प्रत्यात्मक सिद्धांत की जकड़बदी से ये पात स्वतत्र न 
हो सके। इनके बाद के उपन्यासो चरित्र-निर्माण के स्थान पर व्यक्ति- 
वैशिष्ट्य की धारणा उभरी। व्यक्ति अपने वैशिष्ट के साथ अपने ही 
परिवेश मे समस्त, विषमताओं, विसंगतियों ओर जटिलताओं के 
बावजूद अपने अस्तित्व की स्थितियों मे जीने लगा। समाज द्वारा 
आरोपित ओर खोखली मान्यताओं तथा नैतिकता को नकारता हू 
वह वैयक्तिक-नैतिकता को प्रश्रय देने लगा। वैयक्तिक नैतिकता तथा 
समाज द्वारा स्वीकृत नैतिकता के अतसंघर्ष के बीच अपने जीवन 
को जस्टीफाई' करने मं लगा व्यक्ति धीरे -धीरे समस्त संपर्क सूत्रौ से 
कटता चला गया। फलतः संबध ओर अनुभव की प्रामाणिकता 
परंपरागत प्रतिमान की अपक्षा शारीरिक मोग ओर व्यक्ति कंद्रित 
बुद्धि द्वारा निर्धारित होने लगी। 


अस्तित्व की इसी स्वतत्रता को बनाए रखने की रस्थेटिक 
ग्रेस" रेखा ओर रायना के चरित्र की विशेषता है। इसीलिए उलद्ी 
मनःस्थिती के बीच भी रेखा अपने अद्वितीय व्यक्तित्व को प्रामाणित 
करती है। फुलफिलमेट' के बाद पुनः वह अपने को सही परिप्रक्ष्यमे 
देखने लगती है। रायना के लिए अनुभव के यह क्षण मात्र अपने 
अकेलेपन को मिटाने का एक साधन है जिसमे वह डूबना नहीं चाहती। 
मै ज्यादा दिन अकेली नही रह सकती। लेकिन इसमे वह किसी दूसरे 
को भी मिजरबेल' नही होने देना चाहती -मै सिर्फ यह चाहती हँ कि 
दूसरे को बाद मे पकछतावा न हो देन इट इज मिज्री'। भै" ओर 
“रायना' एक-दूसरे की अपहचान मे जुडते हूए भी कहीं गहरे मे पहचान 
को टटोलते ह । चरम क्षणो मे किसी भी संबध को नाकारते हुए अपने 
अस्तित्व की सत्ता बनाए रखना ही इन "पात्र के चरित्र की अद्वितीयता 
है" 

अस्तित्ववादी पात्र इद्रियजनित अनुभूतियो के साथ चेतनागत 
अनुभूति को महत देते है। पात्र अपनी रुचि-अरुचि के विषय म कोई 
स्पष्टीकरण नही देते ओर न ही उनका कोई कारण ही । पात्र सहज 
भोटेपन (इनोसेस) से ही अपने अनुभवं को प्राप्न करते चले जाते हे। 
कामू पात्र के इसी इनोमेट व्यवहार को महत्व देते है। यही कारण है 
कि उनके पात्र कुछ हद तक इनोसेट भी है। जबकी हिंदी उपन्यासो के 
पात्रों मे अकसर चेतनागत अनुभूति को महत्व नही मिला। इनका 
अनुभव शुद्ध इद्रियजनित है जो उन्हं सेक्स-प्रवृत्ति की ओर ठे जाता 
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है। इनकी रुचि-अरुचि का कोई ठोस आधार नहीं । मात्र वैयक्तिक 
सुचि -अरुचि के कारण दूसरे के अस्तित्व को महत्व ही नही दिया 
जाता। पात्र जहोँ अपनी रुचि के विपरीत कुछ पाते है वहीं वह कटने 
लगते है। 


स्वातंत्योत्तर ओौपन्यासिक पात्र परंपरागत प्रतिमानं व 
सामाजिक असंगतियों के विरुद्ध वैयक्तिक अनुभवो ओर संबध के 
कारण अस्ित््वगत सुरक्षा का प्रयत्न तो करते है, लेकिन अपने इस 
प्रयत्न मे न तो वह पूर्णतः परंपरागत दृष्टिकोण से अलग हो पाए ओर 
न ही अस्तित्ववादी चरित्र ही बने अपितु एक अकुलाहट लिये इसी 
द्रद्रात्मक स्थिति के बीच पिरे अपनी वास्तविकता को पूरी तरह 
प्रामाणित भी नहीं कर पाए। हो, अपने इस प्रयत्न मे वह यौन-सबधों 
अथवा खी -पुरुषो के बीच उत्पन्न टेन्शन' का विस्तृत विवरण अवश्य 
देते रहे। 


स्वातत्रयोत्तर ओपन्यासिक संरचना मे अनुभूति की भिन्न धारणा 
ने परपरागत कथा-संगठन को परिवर्तीत किया। 


कथा-संगठन की समस्त परपरागत धारणाओं की अपेक्षा 
व्यक्तिगत क्षणिक अनुभूतियों के प्रशन ' को ओपन्यासिक संरचना 
मे अधिक महत्त मिला। अतः ओपन्यासिक-संसचना मे घटना, 
क्रिया-व्यापार ओर चरित्र के संबध विकासक्रम मे न होकर पहलू 
केरुपमे चित्रित हूए। जीवन का एक लघु प्रसंग, मूड, विचार अथवा 
विशिष्ट व्यक्ति-चरित्र ही कथानकं बन गया अथवा उसमे कथानक 
की क्षमता मान ली गई।'लाल टीन की छत' विशिष्ट सवेदना उसकी 
सघनता के कारण उपन्यास की आंतरिक बनावट करती है। उपन्यास 
मे न चरित्र का महत्त है, न ओपन्यासिक संरचना का, जो कुछ 
महत्व है बह उस 'प्राइवेसी' का ही है। जो कुछ रहस्य है, वह अँधेरे 
व्यक्तिगत कोनो काही है। 


उपन्यास मे किसी विचार अथवा दर्शन की उपेक्षा तात्कालिक 
संवेदना को महत्त्व देने से भाषा भी संवेदन विशिष्ट हई । इस कारण वह 
दुर्बोध ओर जटिल बनती गई। बनी -बनाई धारणा की अपेक्षा बौद्धिक 
विलास की अभिव्यक्ति के कारण भाषा कहीं अधिक भारी होती 
गई हे। प्रतीकात्मक ओर बिबो का प्रयोग होने पर भी भाषा सतत 
वेगमयी एसी भावधारा है जो ओपन्यासिक वस्तु के अनुसार ही अपना 
रुप गढती चली जा रही है। अनुभूति की निरतरता का न होना (जो 
्कोमू के एन्सई चितन का मुख्य विषय है।) उसकी सोची-समङ्जी 
असंगत शैली का प्रमाण है। कामू यह कहकर नहीं बताना कि स्थितियाँ 
एव्सड होती है। अपितु शब्दावली व वाक्य-विन्यास के द्वारा वह 
इसका अनुमान करवाता है कि मानवीय स्थितियों खंडित ओर 
तात्कालिक (एल्प्ट) होती है। 
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वे दिनि' मं घटित घटनाविहीन निरर्थक जीवन तथा भय से आक्रात 
पात्रं की मानसिकता के लिए निर्मल वर्मा ने भाषा को भी अधिक-से- 
अधिक सवेदनशील बनाया है। 


भाषा की व्यजकता अन्तर्वस्तु को निर्मित नही करती अपितु स्वतन्त्र 
विकल्प रुप में प्रस्तुत होती है। भाषा कही बेलौस ओर संश्लिष्ट हो गई 
है। निर्मल वर्मा ने युद्धोत्तर खालीपन की जिस मनःस्थिति को अपने 
उपन्यास का केद्र बनाया उसकी अभिव्यक्ति भाषा की इस तनावपूर्ण 
संरचना के कारण ही संब॑ध हो पाई है। निर्मल वर्मा के उपन्यासो की भाषा 
अपने बौद्धिकीकरण ओर अपनी जटिलता मे भी पाठक को बोधे रखती 
है। 


सप्रषण की प्रक्रिया मे भाषा विशिष्ट ओर सामान्य के द्रदमे 
कलात्मक अभिव्यक्ति करती है। यहाँ भाषा सामान्य नही मात्र अद्वितीय 
ओर विशिष्ट की अभिव्यक्ति करती है, इसीलिए भाषा व्यक्तिगत होती 
गई है। जैसे अनुभव मे 'प्राइवेसी' है उसी तरह भाषा मे भी एक तरह की 
प्राइवेसी की भूमिका है। काम ने अपने पात्र म्योरसाँ की मनोदशा को 
दर्शाया है। म्योरसां एक सोशल आऊटसाइडर है क्योकि वह समाज मेँ 
प्रचलित शब्दों के परपरागत अर्थ का प्रयोग न कर अपनी शब्दावली 
की रचना करता है ओर उन्हे नया अर्थ देता है। वह भाषा की प्राईवेसी 
की भूमिका सजीव हो उठी है । भुवन ओर रेखा के यौन-संबधो को 
-फुलफिलमेट' कहना, गर्भस्थ-शिशु को सर्जनवायलिस्ट ' या बीनकार्‌' 
के नाम से सम्बोधित करना, गौरा का भुवन को स्नेहशिशु' कहना तथा 
भुवन का गौरा को "जुगनू तथा शेखर का शशि को जीवन की सिद्धि 
कहना संबधो के बीच प्राहुवसी को स्पष्ट करते है। भाषा का प्राइवेसी 
का गुण ही उपन्यास के सौष्ठव की वृद्धि करता है। नदी के द्रीप' में 
काट (वस्तु ) दुर्बलता से बहुत काम लोगों को इनकार है, पर उसकी 
आकर्षक भाषा, उसकी कला के सौष्टव ओर उसकी मनोरजकता को 
सभी स्वाकारते है। भावाभूति क चित्रण के कारण भाषा की सघनता 
एवं तरलता का अद्भुत सम्मिरण हुआ है। सूक्ष्म -से सृक््म भावनाओं 
ओर विचारो को प्रखरता के साथ अभिव्यक्त करने की दुष्टिसे "नदी के 
द्रीप' बहुत ही महत्त्वपूर्णं कृति है'। 


इन उपन्यासो मे यौन-संबध भाषा को बेिञ्लक बनाते है। यौन 
व्यवहारो मेँ प्रकृति के उपकरणों के प्रयोग की अपेक्षा खुला चित्रण व 
अवकुठित भाषा मेँ प्रस्तुत करके भाषा की सीमाओं को तोडता है। 
उपन्यासो मे भाषा के परंपरागत सौँदर्य-बोध पर प्रहार करके एक 
प्रसाधनहीन, किंतु चुभती भाषा को प्रस्तुत किया गया है। 


जहाँ एक ओर इन उपन्यासो मे भाषा की परंपरागत सीमाणँ टूटती 
ह वहीं दुसरी ओर अत्यत निजी प्रसंगो को व्यक्त करने के कारण दूसरी 
सीमा्ँ बनने लगती है। 
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